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दो शब्द 


राजस्थान सिनन्‍्धी प्रकादमी की भोर से यह निर्णय लिया गया था कि 
साहित्यिक झादान-प्रदान हेतु हिन्दी जगत के पाठकों के सम्मुख सिन्‍्धी भाषा के 
प्राघुनिक काल के युगान्तरकारी कवि किशनचन्द वेवस” पर हिन्दी में एक पुस्तक 
का प्रवाशन कराया जाये । इस कार्य के लिये प्रकादमी की कार्यकारिशी के सदस्य 
श्री पद्म डी० शर्मा, प्राई० पी० एस० (एम०ए०, वी०एड०, साहित्यरत्न), इस 
समय जिला पुलिस प्रधीक्षक, सीकर, राजस्थान को “वेवस” पर सक्षिप्त 
भालोचनात्मक एवं परिचयात्मक पुस्तक लिसमे के लिए झनुरोध किया गया। 
तदनुसार श्री शर्मा ने हिन्दों एवं सिन्धी साहित्य तथा विशेष रूप से 'वेवस' साहित्य 
के पर्याप्त भ्रष्ययनम एवं चिन्तन के साथ प्रस्तुत पुस्तक का लेसन-कार्य सम्पन्न 
किया है । 


'बेवस' शताब्दी समारोह वर्ष में हिन्दी जगत के पाठकों के सम्मुख इस 
पुस्तक को प्रस्तुत करते हुए हमे हपँ का अनुभव हो रहा है। महाकवि 'वेवस” का 
जन्म भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म (885 ई०) के साथ हुप्ला श्रौर निर्वाण 
भारत को स्वतन्त्रता-प्राप्ति के वर्ष (947 ई०) में हुआ । मुझे भी इस महाकवि 
के दर्गन का सौभाग्य अपने पूज्य पिता के साथ पैतालीस वर्ष पर्व लाडकाएा (सिन्‍्घ) 
में प्राप्त हुआ था । रा ० 


यह पुस्तक हिन्दी भाषा-भाषियों को प्राधुनिक सिन्धी साहित्य के उत्कृष्ट 
कवि 'बेवस' के कृतित्व का परिचय कराने के लिए लिखी गई है। अपने प्रयास में 
लेखक कहा तक सफल हुए हैं इसका निर्णय तो स्वयं पाठक ही कर सकते हैं। 
आशा है कि हिन्दी जगत इस पुस्तक के माध्यम से सित्धी के इस महान कवि को 
पूर्णो सम्मान झौर सदुभ[वना के साथ तादात्म्य कर सकेगा । 


इन्द्रसेन ईसरानी 


] जनवरी, 985 अध्यक्ष, राजस्थान सिन्‍्धी भ्रकादमी, जयपुर 


प्रावकथन 


डॉ प्रियसेन ने अपने प्रमुख ग्रल्य “लिग्विस्टिक सर्वे प्रॉफ इग्डिया' के 
प्रथम भाग के प्रथम खण्ड में प्राधुनिक भारतीय पारयंभाषाप्रो का वर्गीकरण करते 
हुए सिन्‍्धी भाषा को 'उत्तर पश्चिमो समुदाय को भाषाप्नो ('लहदा--परिचमी 
पजावी) के साथ सम्बद्ध किया है। सिन्‍्धी भाषा का विकास ब्राचड प्रपश्नश 
से हुमा है तथा यह भाषा सिन्धु नदी के दोनो किनारों पर झावाद सिन्धु प्रदेश 
में बोली जाती रही है। भारत-विभाजन के बाद सिन्ध के चौदह लाख हिन्दू 
निर्वासित होकर भारत के अन्य प्रदेशों मे बस गए हैं। सिनन्‍्धी भाषा की पांच 
प्रमुख बोलिया हैं, जिनमे मध्यसिन्ध की बोलो 'विचोली' साहित्यिक भाषा के 
रूप में प्रयुक्त होती है । 

सिन्‍्धी भाषा मे कुछ ऐसी विशिष्ट ध्वतियां हैं, जो हिन्दी भौर संस्कृत में 
नही हैं। इन घ्वनियों के उच्चारण-वैशिष्ट्य को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक मे 
देवनागरी वर्णों के नीचे एक रेखिका लगाकर प्रयुक्त किया गया है, यंधा-- 

(३) गे न्‍- सघोष, पल्पप्राए, भम्तःस्फुटित, कीमलतालब्य, 

स्पशें ध्वनि; यथा गुड़ (गुड़) 


(१) ज +5 सधोष, भ्रल्पप्राण, क्‍झम्तः स्फुटित, कठिन-तालब्य, 
स्पर्श संधर्षी; यधा--भज्जु मयवा भज (भाज) 
(४) द 55 सघोष, भल्पप्राण, भन्‍्त; स्फुठित, मूर्घन्य 
स्फोटक स्पशं; यथा--दखणु भयवा दखण (दक्षिण) 
(3५४) ब रू सघोष, प्ल्पप्राण, अन्तः स्फुटित द्भौष्ठथ स्पर्श--यथा 


बाफ (भाष) 


सिन्ध प्रदेश राजस्थान से लगा हुम्रा है तथा घतीतकाल से ही पश्चिमी 
राजस्थान के सिनन्‍्ध से वाणिज्यिक सम्बन्ध रहे हैं । पतः सिनन्‍्धी भाषा भौर 


र्ड 


परिचमी राजस्थानी में घ्वन्यात्मकता तथा शब्द-रचना के स्‍तर पर बहुत ही 
समानताएँ विद्यमान हैं, यधा-- 


हिन्दी राजस्थानी सिन्धी 
झाज प्ज्ज भजु, 
कुमारी कूहरी, कुंवारी कुंवारी 
क्षण बिश, छिन खिन 
श्मशान मुसाण, मसाण मतस्ताणो 
कृपा कीजिए किरपा करज्यो किरिपा कजो 
न्योता नूंतो, नोतो नोतो 
उष्णकाल उन्हालो उन्हारो 
पक्षी पखी, पाखी पखी 

लवण लूण लूण 

मध्य मांहि माँहि, मंकि 
भगिनी बहिशि, भेण भेय 

मृत मुठ मुप्ो 

इतना एतलठ, भप्रतरो एतरो 
करना फरिज्यो, करिजो कजो 

शाप स्थाप, सराप सिराप 

देखा दीठउ दिठो 

म्ब्ज्ञ सींग सिड:, 
बाशिज्य विणज, बिणज बणिजु, वश्िज 


इसके श्रतिरिक्त सिन्‍्धी भाषा में कई घार--प, श, तथा स का ह में परिवर्तन 
पाया जाता है; यथा -पापाण (पहणु, पहण), देश (देहु, देह), सांस (साहु, 
साह), दोष (दोहु, दोह), विष (विह, विहु), मास (माह), ग्रास (गाहु, गाह), 
दस (दह), सिन्धु (हिन्दू) भ्रादि | यह प्रवृत्ति राजस्थानी की कतिपय वोलियों में 
भी देखी जा सकती है । 

प्राधुनिक भारतीय भाषा मे भ्रन्त्य स्वर के लोप एवं हस्वीकरण को 
प्रवृत्ति देखी गई है। किन्तु सिन्धी भाषा इस अ्थे में संस्कृत के भ्रधिक निकट है, 
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क्योंकि उसमे भी स्वरलोप भौर हस्वीकरण की श्रद्धत्ति नही है, अपितु उसमे 
बलाघात की प्रवृत्ति है जिसके फलस्वरूप शब्द के भ्रन्तिम वर्ण पर बल दिया जाता 
है, यथा--सूथ को (हिन्दी मे सूरज) सिन्‍्धी में सूजु, श्राप्न को (हिन्दी में आम) 
सिन्धी मे अ्रम्बु, ग्रास को (हिन्दी मे घास) सिन्धी में माहु कहा जाता है। 

भारतीय आय॑ भाषाओ्रों का मध्यकालीन रूप सिन्धी भाषा में श्रव भी 
सुरक्षित है। पूरे उत्तर-पश्मि प्रदेश मे (सिन्धी, पंजाबी, लहंदा, कश्मीरी) 
भाषा-परिवर्तन की गति अ्रपेक्षाकृत धीमी रही है। सिन्धी में कर्म को कम, 
भ्रष्ट को श्रटूठ, रक्त को रत, श्रद्य (आज) को श्रज्ञु, समुन्द्र को समुण्ड, भित्ति को 
भित्ति, श्राख को भ्रखि के रूप मे उच्चारित किया जाता है। 


सिन्धी श्रौर पश्चिमी रॉजस्थानी भाषाओं में तो बहुत ही निकट का 
सम्बन्ध है । इस पुस्तक में हिन्दी भाषा-भाषियों की सुविधा हेतु बेवस” की सिन्धी 
कृविताझो को पहले देवनागरी लिपि मे प्रस्तुत कर उनका हिन्दी काव्यानुवाद 
दिए जाने की योजना थी ताकि हिन्दी भाषा-भाषी सिन्धी श्रौर हिन्दी की समान 
और भिन्न प्रकृतियों से परिचित हो सकते किन्तु कुछ झपरिहायें कारणों से यह 
संभव नही हो सका | 

मुझे सिन्‍्धी एवं हिन्दी साहिस्य के अध्ययन का अवसर प्राप्स हुआ है प्रौर 
मैंने बराबर यह अनुभव किया है कि दोनों भाषाओं एवं उनके साहित्य की 
प्रवृत्तियो, धाराम्रो श्रौर उनके परिवतंनों मे पर्याप्त रोचक एकरूपता व समानता रही 
है | भ्रपने विद्यार्थी-काल से ही मेरी यह प्रबल भ्राकांक्षा रही है कि इन समानताश्रों 
और प्रादान-प्रदान की संभावनाओं के क्षेत्र मे भपना कुछ योगदान दे सकूं ॥ इसी 
दिशा में हिन्दी जगत को “वेवस' साटित्य से परिचित कराने का यह मेरा पहला 
विनम्र प्रयास है । 

हिन्दी साहित्य मे छायावाद के मूर्घन्य कवि जयशंकर प्रसाद की जो 
प्रतिष्ठा है, सिन्‍न्धी साहित्य मे वही गरिमा “बेबस' को प्राप्त है । प्रसाद के 
समान “वेबस को भी साहित्य की लगभग सभी विधाओो मे समान झधिकार 
प्राप्त था । बिवस! मे सिन्‍्धी साहित्य मे एक नये युग का सूत्रपात किया है जिससे 
सिन्‍्धी साहित्य की झागे की अनेक पीढियां बराबर प्ररणा प्राप्त करती रहेगी । 
बद्यपि विस साहित्य इतना विपुल झौर समृद्ध है कि उसके विस्तृत समालोचन 
व अध्ययन के लिए अनेक शोघध-प्न्यों की अपेक्षा है। मेरा बह प्रयास तो “बेवसा 
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साहित्य की केवल महत्त्वपूर्ण प्रव्ृत्तियों, परिस्यितियो श्रोर उपलब्धियों का संक्षिप्त 
परिचय प्रस्तुत करमे भर का ही रहा है। ग्राशा है कि सिन्धी एवं हिन्दी के प्रध्येता 
इस दिशा में समीक्षात्मक एवं शोधपूर्श कार्य करके न केवल “बेवस” साहित्य को 
प्रकाश में लायेंगे बल्कि सिन्‍्धी भ्रौर हिन्दी के साहित्य एवं भाषा की निकटता को 
प्रकाश में लाने का महत्त्वपूर्ण एबं बाछ्धतीय कार्य भी सम्पन्न करेंगे। 

व्यवसाय से पुलिस-कर्मी होने के नाते साहित्य, उसमें भी 'बिवस' जैसे गंभीर 
साहित्य के प्रध्ययन का भ्रवसर बहुत कम रहता है किन्तु सिन्‍्धी एवं हिन्दी के 
उत्कृष्ट विद्वान मेरे पुज्य पिता पण्डित देवदत्त कुन्दाराम शर्मा से प्राप्त प्रेरणा 
भ्रौर संस्कार के परिणामस्वरूप ही प्रस्तुत पुस्तक के लेसन का साहस जुटा सका 
हू। लेकिन राजस्थान सिन्धी भ्रकादमी, जयपुर के भ्रध्यक्ष श्री इन्द्रसेत ईसरानी 
एव प्रकादमी के प्रन्य सदस्यों के प्रोत्साहन के भ्रभाव में इस पुस्तक का प्रकाशन 
संभव नहीं था, भ्रतः मैं उनके प्रति पपना श्राभार प्रदर्शित करता हूं । 

'बेवस! की प्रमेक रचनाएँ अत्यन्त गूढ व सूक्ष्म हैं जिनको हृदयगम कराने 
में 'वेवस' के प्रमुख शिष्य, प्रसिद्ध सिन्धी कवि एवं शिक्षाविद्‌ प्रोफेसर हरि 'दिलगीर' 
का पत्र-व्यवहार के माध्यम से बराबर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है, भ्रतः मैं 
उनके प्रति श्रपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हू। इस पुस्तक को लिखने, पाण्डुलिपि 
में सशोधन, परिवर्तन तथा परिवद्धंन हेतु मुझे प्रोफेसर डॉ० राघव प्रकाश 
सहायक निदेशक, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर ने निरन्तर सहयोग 
दिया है शिस्तके बिना इस पुस्तक का इस रूप में प्रकाशन संभव नही था किन्तु वे 
मेरे श्रपने हैं, मत: उनके प्रति अपनी भावाभिव्यक्ति हेतु मैं शब्दों की किसी 
श्रौपचारिकता में नही पड़ना चाहता । मेरी पत्नी श्रीमती मोहिनी शर्मा (एम० ए०--- 
दर्शनशास्त्र, बम्बई विश्वविद्यालय तथा भूतपूर्व सिन्‍्धी उंद्धोषिका झ्ाकाशवाणी, 
नई दिल्‍ली) ने 'वेवस” एवं भ्रम्य सिन्‍्धी साहित्य के भ्रष्ययन मे निरन्तर सहयोग 
दिया है झौर परस्पर चर्चा-परिचर्चा के माध्यम से पुस्तक के लेखन में हाथ 
बढाया है, भरत: यहा उनका उल्लेख करना भी ग्रावश्यक सम॑भता हूं । 


आशा है कि हिन्दी के पाठक सिन्‍्धी साहित्य के इस महान कवि से परिचित 
होकर मेरे श्रम को सार्थंक्रता प्रदान करेंगे । 


] जनवरी, 985 पद्म डी० शर्मा 
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परिवेश श्रौर उद्भव 


जिम प्रकार हिन्दी साहित्य के इतिहास को चार कालों--बीरगाथा काल, 
भवित काल तथा प्राधुनिक काल में विभाजित किया गया है उसी प्रकार सिन्धी 
साहित्य का इतिहास भी चार कालो में विभाजित है। किन्तु सिन्‍्धी साहित्य में 
भवित काल वे रीति काल की विभाजक-रेखा स्पष्ट नहीं है। भक्ति काल में 
रीतिकालीन साहित्य उपलब्ध रहा है तथा रीति काल में भवितकालीन रचनाग्रो 
को कोई कमी नही रही है । 


सिन्‍्धी में प्रठारहवी व उन्नीसवी शताब्दी मे मुस्लिम शासकों (कल्होडा एवं 
मीर वंश) के शासन काल में सारा राज्य-कार्य फारसी भाषा मे रहा था, इस कारण 
तत्कालीन सिन्‍्धी साहित्य पर फारसो साहित्य की गअक्षुष्ण छाप है। सिर्धी 
साहित्य के भक्ति काल के मूर्घन्य कवि शाह भ्रब्दुल लतीफ (689-]752 ई) ने 
अपनी नायिकाप्रों को सच्चरित्र एवं स्वकीया नाथिकाग्रो के रूप मे प्रस्तुत किया 
तो फारसी के प्रभाव के कारण परवर्ती साहित्य में मुल॒वदन और बेवफा के रूप में 
बित्रित होने लगी। सिन्धी साहित्य फारसी के प्रतीको, उपमानों और छन्दों से 
आप्लाबवित हो गया । शराब, साकी, मयखाना, बुलबुल, भुलखार को भरमार हो 
गई। स्त्री जाति प्व गुलफाम, वादाखोर व उच्छू खल हो गई। झब वह नायफ को 
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भरी सभा में नजरो के तीरों से घायल करने लगी, भव हया व शरम स्त्री जाति के 
ग्राभूषण नही रहे + प्रसिद्ध कवि गुल (784-856 ई.) ने भपनी एक रचना भे 
नायिका को सम्बोधित करते हुए कहा है कि है प्रियतमा ! तुम भपना मुख 
दिखाकर फिर उसे क्‍यों ढक देती हो ? सच बताप्तो कि इस तरह मु क्यों तरसाती 
हो, किन्‍्हीं को तो प्रपनी गोद में बिठाकर सम्मानित करती हो तो किस कारण कुछ 
लोगो को धवके देकर बाहर कर देती हो ? 


उघर नायक प्रव नाभिकाओ्रों द्वारा युगों से पीड़ित व शोपित प्रेमिका की 
देहली पर नाक रगड़नेवाला मान-सम्मान-विहीन व्यक्त के रूप मे उभर कर भाया । 
छन्दों मे मसनवी, गजल, रुवाई, कतम्त, कसीदा प्रादि की भ्रचुरता परिलक्षित होने 
लगी । हिल्दी के दोहे भौर सोरठा छुन्दों का परिष्कृत रूप सिन्धी में दृहा 
(दोहीमरड़ा) व वंत के रूप में मिलता है! काजी काजन, शाह प्रब्दुल करीम, 
शाह लतीफ, सचल तथा सामी झादि कवियों में इस प्रकार के दूहे व सोरठे प्रत्यन्त 
हो प्रचुरता से मिलते हैं। इस युग मे हिन्दी छम्द दोहे का सिन्धी रूपान्तर 'दृहा 
का हिन्‍्धी में प्रत्यन्त ही सफल प्रयोग हुप्रा है। विशेष तौर से शाह भब्दुल लतीफ 
तथा कवि सचल ने भाषा भौर भाव की दृष्टि से दृहा छन्द प्रयुक्त कर प्रत्यन्त ही 
उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की हैं।॥ इन दो कवियों के झलावा कुछ प्रन्य कवि जो 
फारसी के साहित्य से प्रभावित थे, उन्होंने शब्दों के जाल का त्ॉना-बाना बुनकर 
भाव पक्ष को तिरोहिंत कर दिया । फारसी भाषा के तत्सम शब्दों के प्रयोग से 
तथा फारसी उपमानों के भाधिवय से इन कवियों का कला पक्ष इतना दुरूह भौर 
जटिल हो गया कि कविता कला से हुनर बन गयी, बह मन के तारों को छूनेवाली 
हृतेत्री से बदलकर मानसिक व्यायाम हो गयी । 


ऐसी पृष्ठभूमि मे किशनचंद “बेवस” सिन्‍्धो साहित्याकाश में एक उदीममात 
नक्षत्र सदृश भ्रवतरित हुए। उनका जन्म सिन्ध प्रान्त के लरकाता (लाइुकाणा) नगर 
में 25 फरवरी, 885 ई. को हुमा । उनके पिता का नाम थरी तीर्ंदास खत्नी था। 
माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त सोलह वर्ष की भागु में उन्होने 
प्राईमरी दौचसे ट्रेनिंग कॉलेज, हैद्रावाद (हैदराबाद) सिन्ध में प्रवेश प्राप्त किया 4 
वर्षा ऋतु का एक दिन था झौर पावस के मेघ प्राकाश में झाचछादित ये। सामंकालीय 
वर्षा ने प्रीष्म की तपन को सीच-सीच कर वातावरण में पुरवाई की पलक पौर 
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मलयानिल जैसा उन्माद झत-प्रोत कर दिया था। जिस प्रकार महाकृबि वाल्मीकि 
की पहली रचना क्रौँच-वध को देखकर झनायास हो शब्द रूप में मूतिमान होकर 
प्रस्फुटित हुई थी, उसी प्रकार छात्रावास मे झपती कुर्सी पर बैठे वर्षा के मनोहारी 
दृश्य के भ्रवलोकन से 'बरसात' शीर्षक की 'वेवस' की प्रथम कविता की सृष्टि हुई । 
छात्रावास के प्रधोक्षक राधि को चक्कर लगाते हुए जब किशनचंद के कमरे के बाहर 
से गुजरे तो भन्‍्दर बत्ती जलती हुई देखकर कोतुहलवश भ्रन्दर प्रविष्ड हुए, देखा 
किशनचंद कुर्मी पर गहरी निद्रा में लीन हैं. पास मे कागज पर उनको प्रथम काव्य" 
रचना पडी हुई है। बड़े ध्यान से उन्होने रचना को पढा -वर्पा ऋतु में भाराश के 
आहवान पर वाटिका्रो मे पुष्प प्रस्फुटित हो उठे, मम्द-मन्द वर्षा की बून्दों की 
महक से मस्तिष्क सुवात्तित हो उठा। ग्राज बादल धिर भ्राये हैं, पुष्प भ्तिरंजित 
होकर पुलकायमान हैं । बादलों के ग्रागमत से लोगो के गले श्रौर घर शीतल हो 
रहे हैं। व्योम मंच पर बादनों की गडगड़ाहद व घनघोर घटाग्रों का घोष निनादित 
हो रहा है मानो तानपूरा, वीणा व सारगी के तारो को किसी ने छेड दिया हो । 
बादल अपने ग्जन के साथ विभिन्न प्रकार के सगीत की ध्वनि प्रसाप रहे हैं, वर्षा 
ऋतु में विद्युत ने प्रपतो चकाचौंध से सारे व्योम-मच को प्रकाशित कर दिया है। 
प्रपनी यौवनावस्था को प्राप्त कर पुष्प और प्रसून हर ठहनी पर पुलकित हो उठे 
है। पिपासु पपीहा पानी पीकर तृप्त हो कर उड़ रहा है; बुलबुल, तोता व चिडियों 
ने प्रपनी स्वर-लहरी की तान छेड़ दी है। वातावरण की स्निग्धता प्रन्तरात्मा के 
कोरो को छू गयी है। मलयानिल के प्रवाह से हर क्षण हृदय पुलकायमान हो उठा 
है, किसान मुग्ध मन से वर्षा ऋतु के प्रति भाशावान है तथा वह प्रपने भरक में बीजो 
को लेकर खेतों व बयारियों मे बीजारोपण कर रहा है! 


) झासमानी झाछसां प्जु गुल टिट्ूया गुलजारमे, 
बून्द वारानी, बसे, पुर मगुज हिबरिकार में ॥ 
भजु मिड़ी बादल छिड़ी झ्राया, टिड्डी टांगर वि खूब । 
विख चुड़ो ठारे निड़ी, घरमें घिड़ी थधिकारमसे ॥॥ 
रउद रड़िका, गोड़ गड़िका, खूब कड़िका थो करे। 


पिण तंदूरा साज्‌ सुरन्दा, सारंगनि जे तारमे॥ 
(शेष भगले पृष्ठ पर) 


॥2 किशनचन्द विवसा 


कवि की प्रथम रचना बरसात! का गआविर्भाव हुम्आा। छात्रावास के प्रधीक्षक 
तरुण कवि 'वेवस' की कृति से प्रत्यन्त प्रभावित हुए । वे कबि को बिना जग्राए 
वापिस चले गए । अगले दिन अधीक्षक महोदय ने समस्त विद्याथियों के समक्ष विछले 
दिन की घटना तथा कवि की रचना की भूरि-मूरि प्रशंसा की और भविष्यवारी को 
कि किशनचन्द एक दित प्रवश्य युगान्तकारी महाकवि बनेंगे। 


द्वेवस' एक लब्ध-प्रातिष्ठ व लोकप्रिय शिक्षक थे । वच्वों से इतना स्नेह कि 
अभिभावक गण व बच्चे उनके स्थातान्तरण के समय फूड-फूटकर रो पड़ते व कई 
बार तो शिक्षा विभाग के पास सिफारिशें पहुचतीं कि 'बेवस' जी का स्थानान्तरण 
रोका जाये, जबकि कवि इन गतिविधियों से पूर्णोलूपेण प्रवभिन होते थे । 


कवि के पिता यूनानी पद्धति के हंक़ीम ये। उतकी माता भी प्रास-पडीस़ के 
रुग्णा बच्ची को घुट्टियां व नुस्खे देकर इलाज करती थी। सन्‌ 930 मे उन्हें एक 
मित्र से होम्योपैथी की कुछ पुस्तकें व दवाइयां प्राप्त हुई, जिनका उन्होंने गहराई से 
अध्ययन कर प्रयोग किया। 932 में उत्होने डॉ, गरांविन्दराम दादलानी, जो कि 
कलकत्ता के होम्पोपैथिक कॉलेज मे अ्रष्ययन कर रहे थे, के द्वारा कुछे पुस्तकें व 
झऔषधियां मगाकर लोगों का इलाज करना शुरू किया । 935 में डॉ. गोविन्दराम 
ने लाड़काणा मे “बेवस शफाखाना” नाम से होम्योपैथी का अ्रस्पताल खीला | 
ववेवस! जी सात्विक प्रकृति के व चरित्रवान व्यक्ति थे। डॉ. गोविन्दराम जी की 
श्रौषधालय के उद्घाटन से पूर्व जो मार्क शब्द कहें वे उनकी मनःस्थिति व 
सच्चरित्रता को उद्घोषित करते है। वे शब्द थे --/हकीम का मन साफ, प्रा साफ 
तो हाथ में अवश्य ही शफा (स्वास्थ्य लाभ) होगी ॥7? 


मसीह जे माण्डारा खां सारा चमन चाण्डाण थ्या। 
फूहमे गुलफुल फुटी फेंड़ा खिली हर टारमें॥ 


पी पपीहों खुब पाणी, ढव मंझ्ला ढाप्यो घुमे। 
बुलबुल , चीहा, च्त, श्राहित लगा ललकारम ॥ 


रूहखे राहत रसे, अजु ताजयी चोदिस दिसी । 
द्वीर दिल खे हर घड़ीश्र खुश थी करे खुनकार में ।) 
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प्वेवस' जी स्वभाव से लज्जालु और शान्त प्रकृति के थे। उनकी कृतियों 
को मुखरित करनेवाले उनके मित्र एवं विद्यार्थी न होते तो 'बेवस' जी अन्धकार 
के सागर में विलीन हो गये होते । सिन्ध के प्रमुत्न प्रकाशन सस्थान सुन्दर साहित्य! 
के संस्थापक फतहचन्द वासवाएंी ने समय-समय पर उनकी क्ृतिषों को प्रकाशित 
कर जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया। स्रिन्ध के लोक-गायक पद्मश्री हृन्दराज 
'दुखायल' ने 'बेवस” की मधुर कविताझो को झ्पनी स्वर-साधना से सिन्ध प्रात के 
कोने-कोने में मुजायमान किया तथा भारत-विभाजन के पश्चात्‌ सम्पूर्ण भारत मे 
फैले हुए सिन्‍्धी समुदाय के जनमानस तक पहुचाया । पदुमश्रो प्रोफेसर राम पजवानी 
तथा प्रोफेसर हरि 'दिलगीर' ने कवि की कृतियो को छात्र-समुदाय के सम्मुख 
प्रस्तुत कर उनके प्रथे-गाम्भीयं तथा परिपाटी से हटकर कवि की नवीन किस्तव- 
शीलता की ओर इंगित किया। 


प्रपनी पुस्तक कवि श्रीमाला' (किशनचन्द 'वेवस्') में पण्डित देवदत्त 
कुन्दाराम शर्मा ने 'बेचस' की रचनाम्रों के अत्यन्त ही सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किये 
हैं। दिल्‍ली मे सन्‌ 9।। में जब जाज परम का राज-दरबार हुआ्ना था तब भारत 
के अनेक कवियों ने उनके स्वागत में गीत लिखकर भेजे थे । 'बेवस” ने भी एक गीत 
लिखा था जिसे वहाँ न भेजकर लाडकाणा की स्थानीय पत्रिका मे प्रकाशित किया। 
उसकी प्रति जब सरकार द्वारा लन्द्रन भेजी गई, तो कहते हैं कि लन्‍्दन की जनता 
को उक्त कविता बडी पसन्द झ्राई झ्रौर वायसराय को तार भेजा गया कि उस कविता 
को प्रार्ट पेपर पर स्वर श्रक्षरों में छपवाकर म्यूजियम में रखवा दिया जाये । 


'बेवस' प्राशुकवि थे । उन पर सरस्वती का वरद हस्त था, इसीलिए उनके 
मुख से कविता का अजस्र प्रवाह निकलकर स्वतः कागज पर अकरित हो जाता था । 
पं. देवदत्त कुन्दाराम शर्मा ने उपसोक्त पुस्तक में आगे लिखा है कि एक बार मैंने 
संस्कृत परिषद्‌! के मन्‍्त्री की हैप्तियत से उनसे कालिदास पर कविता रचकर भेजने 
को प्रार्थना की थी, तो उन्होंने एक सुन्दर रचना भेज दी । इससे प्रमाणित होता है 
कि वे इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकने पर भी निराभिमानी ही रहे । आगे लिखा है 
कि दादू (सिन्ध में एक नगर) में जब हमने द्वितोय सिन्ध राष्ट्रभापा-सम्मेज्न कु 
झायोजन किया था तो वे हमारे निमन्त्रण पर भपना अमूल्य समय देकर प ्््ि 
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925-]940 ई तर ।5 वर्ष की अवधि में 'वेवस' ने सिन्‍्धों भाषा एवं 
साहित्य में सर्वोपरि स्थान प्राप्त कर जिया भ्रपने द्ीवन के झन्तिम दिनो से उनका 
पदस्थापन प्रधानाध्यापक के रूप में मयने नगर लाइकाणा के नजदीक ही हुम्रा था, 
इस कारण वे साहित्यिक, सामाजिक एवं मास्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते रहे । 
उनके मकान “जश्नखाना' मे वे भ्रतिथियों का उदार हृदय से भादर-सत्कार करते थे। 
भगवान कृष्ण एवं गायो से उन्हें विशेष प्रेम था तथा लोगों में गोपालन कै ग्रति 
नवीन उत्साह सर्जित करने के लिए श्राधुनिक डेयरी फंडरेशन के भिद्धान्तों को घ्यात 
में रखते हुए एक वृहद्‌ योजना तैयार की थी जिसकी क्रियान्यिति श्रपने घर में 
गोपालन करके की । 

सूर्यास्त के समय एक दुबले-पतले व्यक्ति 'बेवम" नहर के किनारे शात बाता- 

वरण में जाते हुए नजर भाते थे । वे प्रपने 'जश्तवामे' से भ्रपने उद्यान 'ज्ञान बाग! 
की प्रोर जाते हुए दृष्टिगोचर होते थे। वर्षा हो या झ्ाँघी, घड़ी जैसी स्मपनिष्ठता 
मे ते साथकाल को 'ज्ञान बाग! पहुंचते, जहाँ गीता प्रथवा रवीर्द्रनाव ठाकुर की 
गीताजली पर उनका प्रवचन होता । 946-47 के भ्रास-पास हिन्दुन्मुश्लिम तनाव 
एवं साम्प्रदायिक दगो से कवि का कोमल चित्त ध्ययित हो उठा। झ्रपना घर, जमीन, 
जायदाद सभी को छोड़कर सारा हिन्दू समुदाय 947 मे नवनिर्भित पाडिस्तान से 
पलायन कर नये जीवन की खोज में भारत की भोर प्रयाणा कर रहा था| कवि 
मूकद्रष्टा की तरह इस प्रकार के साम्प्रदायिक दंगो पर अश्रुयुक्त नयनों से शाति का 
संदेश फैलाने हेतु 'भानबाग' में प्रवचन देते रहते थे। कई युवा विद्यार्थी तारो के 
समात चत्धमा की परिधि में प्रवस्यित हो चुके थे । भीगी झालों से उनके प्रवचन 
सुनते श्रौर भावविभोर हो अश्रुपूरित आखों से “ज्ञान बाग” से बाहर निकलते । 
5 श्रगस्त, [947 को भारत-विभाजन हो चुका था, पलायन की गति और बढ़ 
गयी थी, वातावरण में हिसा की गष थी, मोहल्ले के मोहल्ले प्रतिदिन खाली होकर 
भारत जा रहे थे, किन्तु कवि वहीं डटे रहे । रुग्णावस्था में भी त्रस्त हिन्दू समुदाय 
को ढांढस बंधाते, आशा का नया संदेश देते । वे पंजाब, बलूचिस्तान तथा सिन्‍्ध मे 
साम्प्रदायिक दगी के रक्तपात की सूचनाएं सुनकर द्रवित हो जाते। भावी प्रबल 
है, 23 सितम्बर, 947 को कवि ने मश्वर शरीर त्याग दिया। उतके परिजन 
उनकी मृत्यु के वाद अपना सब कुछ वहाँ छोड़कर तुरन्त भारत झा गये । 
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“बेदस' सिन्‍्धी साहित्य के प्रापुनिक काल के सर्योतिमुस़ी प्रतिभा के श्रमर 
कवि हैं, जिन्होंने पद्म भ्रौर गद्य दोनो विद्याप्रों पर समान रूप से प्रधिकार रखा । 
एक प्रध्यापक होने के नाते उन्होंने विद्याधियों के लिये सामूहिक्र गोतो, प्रभात फेरी 
के प्रचार गीतो की सृध्टि की तथा पाठशालाग्रों के उत्सवों के लिए मचनोय 
नाटकों को रचना की । उनके गद्य में गतिशीलता, मर्यादा तथा उपदेशात्मकता 
प्रत्यक्ष परिलक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि सादा गद्य विद्याधियों के लिये ही लिखा 
गया हो | लेखो में गद्यकाल की सूक्ष्मदशिता भाव-प्रदशता तथा प्रध्यापन को शैली 
का स्पप्द दिग्दर्शन होता है । उनके ग्रद्य से ही वाक्‍यों का पद्यमय प्रवाह, तुकाम्तता 
तथा कोमल तार-गुम्फन उनमे भावी कवि के उदय की झोर इंगित करता है । 
उनको प्रमुख गद्य रचनाएँ हैं कवि इसलाकी वर्क, प्रक्लाद भक्त, मूरदास, प्रित पुजारिश 
(प्रीत्ति-पुजारिन), मनोहर नागिन (पवित्र प्रेम), तृप्णा-चाकर, इण्डलठ (इन्द्र घतुष), 
भागिया स्कीम (समृद्धि-योजना), जिगरो कुर्बानी भ्रादि । 


जुलाई 933 में 'इखुलाकी बर्का नामक उनका तनिबन्ध-संकलन 
प्रकाशित हुप्रा जिसमे नाटकों के भ्रलावा सोलह निबन्ध भी हैं। ये लिबन्ध 
सच्चरित्रता, झ्ास्तरिक प्रातन्‍्द, ज्ञान-अज्ञान, परिश्रम का आनन्द, हृदय भौर 
मस्तिष्के, बालक, संसार वया है ?, फूल, नष्ट करने की भपेक्षा निर्माण, जीवन का 
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उद्देश्य श्रादि विषयों पर हैं। 'वेवस' जी के निवन्‍्ध सीमित आकार के होकर विपय- 
निर्वाह की दृष्टि से अपनत्व और मौलिकता लिए हुए हैं। लेखक स्वयं अध्यापक थे 
इसलिए उनकी इन रचनाओं में अध्यापन-व्यवसाय की भलक स्पथ्ड परिलक्षित 
होती है । कभी-कभी ऐसा प्रतीत होने लगता है कि एक भ्रध्यापक प्रपनी कक्षा के 
बच्चो को कुछ कह रहा हो । 'ससार कया है” नामक शीर्षक निबन्ध में कवि का 
दार्शनिक पक्ष प्रबल हो उठा है। कही उसे युद्ध-स्थल कहकर सम्बोधित किया है, 
कही उसे पाठशाला कहा है, कही भामोद-प्रमोद गृह कहा है; कही मातम की सराय 
कहकर पुकारा है तो कही उसे प्रेम-पुरी या शोभानगर कहा है। संसार को दी हुईं 
उपयुक्त सभी सन्ञाप्रों की भ्रत्यन्त सुन्दर एवं प्रभावशाली शैली से व्याख्या कर 
अन्ततोगत्वा 'बेवस' जी ने भ्रपना मन्तव्य कुछ-कुछ इसी प्रकार प्रकट किया-- जाकी 
रही भावना जैसी | प्रभु मूरत देखी तिन तंध्षी ।/ संसार का भेद कोई नहीं जान 
पाया है, जिसको जैसी धारणा रही है वँसी ही व्याख्या संधार के विषय में उसने 
की है। 


कवि के निवन्धों पर श्रग्रेजी चिन्तन एवं विचारधारा की छाप स्पष्ट परि- 
लक्षित है। जीवन का उद्देश्य/ नामक निवन्ध मे अग्रेजी की विरुप्रात उक्ति 'नो दाई 
सेल्फ' की व्याख्या प्रतीत होती है । व्यवसाय से गध्यापक होने के नाते प्रपने तिबन्ध 
'बालक' मे 'स्पेम्नर दी रॉड एण्ड स्पॉइल दी चाइल्ड” की व्याख्या कर यही प्रति- 
पादित किया है कि यक्त पग्नेजी उक्ति आज की परिस्थितियों में आमक एवं त्रुटिपृर्ण 
है । “परिश्रम ग्रातन्द” नामक शीर्षक पर अंग्रेजी निबन्ध 'डिग्निटी ऑफ लेबर का 
प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। कुछ निबन्धों में लॉर्ड वेकन प्रादि की उद्‌इृत 
किया गया है । 


प्रह्लमाद भक्त और सूरदास उनकी पारम्परिक रचनाएँ हैं, जिनमें कवि के 
भगवत प्रेम, आस्तिकता तथा ईश्वर भक्ति-सम्बन्धी अभिव्यक्ति है तथा उपदेश- 
वृत्ति और एक प्रध्यापक के विद्यार्थियों को प्रबोध देने की भावना स्पष्ट दर्शित 
होती है । 


“प्रित-पुजारिण' तीन दृश्यो का एक लघु एकांकी नाटक है, जिसका नायक 
पवन राजकुमारी भंजना के प्रति झासकत है तथा वह भंजना के क्‍ग्लावा किसी प्न्‍्य 


रचनाएं एवं रचना-विकास-क्रम ]7 


से प्रशाय बन्धन जोडने के लिए तैयार नही है। सुखदा प्रमृतपुर के प्रासाद की 
रूपवान राजकुमारो है, बह पवन से मन ही मन प्रेम करती है और उसके अलावा 
अन्य किसी से विद्वाह-बन्धन में बंधना नही चाहती । प्न्त मे सुखदा को प्रेम में 
निराशा मिलती है भौर वह जोगिन बनकर प्रेम की राह से हठ जाती है । नाटक 
अत्यन्त हैं। साधारण है भौर ऐसा प्रतीत होता है कि कवि की प्रारम्भिक कृतियों मे 
से ही एक है। इस एकाकी नाटक में झ्रांगिक, वाचिक, सात्विक श्रादि भभिनय की 
भंगिमाझो का अभाव है। नाटककार अपने उद्देश्य भे सफल नहीं हुआ है। 
कथानक का क्रम चरम सीमा पर पहुंचने से पहले ही झंत की ओझोर भ्रग्रसर हो गया 
है। नाटक मे फारसी शैली के तुकाम्त पद्यों की भरमार है, और रसनिप्पत्ति से 
पहले ही पटाक्षेप हो जाता है । 


जिगरी कुर्दानी (जिगर की कुर्दानी) मे उन्होंने भेबाड़ की पन्ना घाय का 
प्रकरण लेकर उसके द्वारा अपने पुत्र के बलिदान की ऐतिहासिक वीरगाथा को 
प्रस्तुत किया है। नाटक के संवाद ग्रत्यन्त माम्िक व हृदय को ऋकभोर देनेवाले 
हैं। पन्ना धाय वीर नारी के समान ललकार कर रणवीर को कहती है कि-ऐ, 
भूखे भेड़िये, तुम प्रनेक को अपनी तलवार से मोत के घाट उतार चुके हो, मैं मरने 
के लिये तैयार हूं, किन्तु मेरे बच्चे को छोड़ दो । कवि की काब्य-प्रतिभा कविताप्रों 
के रूप भे बार-बार प्रस्फुटित हो उठती है। पन्ना धाय कहती है -“मेरे सिर को 
फोड़कर मेरे व्यथित हृदय को टुकड़ें-टुकड़े कर दो, प्ंग-प्रत्यंगों को भस्मीभूत कर 
भेरी भस्म को उड़ा दो, मेरे हाथो भर कलाईयों को काट दो, ांगों भौर बाहों को 
तोड दो, किन्तु मेरे बच्चे को छोड़ दो ।! रणवीर पन्ना धाय के बच्चे को उदयसिह 
समभकर उसका वध कर देता है। कवि हृदय नाटककार ने ऐसी दुखान्तिका को 
दृश्यमान करने के लिये प्रकृति का उद्दीपन के रूप मे चित्रण कर सारे गगन-मण्डल 
को भीषण घ्वनि से निनादित बताया है, पुरा व्योम-मण्डल फ्रम्पायमान हो उठा है, 





.. फोड़ि सिर कर टुकड़ा टुकड़ा मुंहिजे दिल गुमनाक से 
तन बदन सारो जलाए, छदि उदाए खाक खे, 
हथ करायूं झाड,यू” कवि, टंगूँ बांहूँ टोड़ि तू 
छोड तूं पर छोष्ट तूं, मूंहिजे बचे से छोड़ तूं। 
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भवनमण्डल भय से अस्त हो गया है तथा पृथ्वी पर भूकम्प झा गया है, पवन 
कम्पायमान हैं, वायु ग्रालोडन से कोर उठी है ॥2 


आर्थर जो कतल” (झ्ार्थर का कत्ल) ताटक शेक्सपीयर के नाटक 
“किंग लीग्रर” का संक्षिप्तीकरए है। नाटक मे कथानक शेक्सपीयर का ही है 
परन्तु 'बेवस” ने उसके भाषा-भाव तथा कथोपकथनी में अ्रपती मौलिकता रखी है। 


तत्कालीन समाज में प्रचलित अनमेल विवाह की कुप्रथा पर कद्रा प्रहार 
करते हुए 'पोड़हैजो परिणो (वृद्ध-विवाह) नाटक की रचना की है। भाषा, भाव, 
कथानक, चरम-सीमा, अन्त सभी नाटकीय तत्त्वों की दृष्टि से यह नाठक अत्यन्त 
ही उत्तम बन पड़ा है । कंवरसिह नामक एक घनवान वृद्ध व्यापारी शादी करने 
की इच्छा से एक युवती के घरवालों को धन का लालच देकर शादी करना चाहता 
है । उसके धुत्र श्र पोते अपने पिता ओर दादा की दुर्मेति से खिन्न हीकर एक 
पड़यंत्र की रचना करते हैं. जिसमें उसका पोता नयी दुल्हन के कपड़े पहतकर प्रपने 
दादा की दुल्हन बनकर विवाह-मण्डप पर सजधज कर बैठ जाता है। बेढे तथा 
पुश्रवधुएं एकन्र होते हैं। शादी की शहनाई बजती है भर सभी परिजन प्रपने 
पिता तथा दादा के समक्ष प्रन्त में रहस्योद्घाटन करते हैं। इस नाटक में कई 
वार्तालाप पद्य में हैं तथा दो गीत भी है। 'बेवस' मूलतः कवि थे, अ्रत: जहां उन्हें 
अ्रपने कवित्व की प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर मिला है, वहां उन्होंने 
माठकों में भी पद्म को उंचित स्थान दिया है । हिन्दी साहित्य में जयशंकर प्रक्ताद 
ने काव्य, नाटक, उपन्यास तथा कहानी का समान झ्धिकार से सूजन किया है किर 
भी वे कवि पहले ग्रौर नाटककार बाद में माने जाते हैं। उसी प्रकार 'बेदस जी 
कवि के रूप में प्रग्रशी है तथा गर्यकार के रूप में उनका संघान गौण रहा है। 
उनके नाटको में गीतो की गुजार व तुकान्त वाक्‍यों की अ्चुरता है । 





2... जहि घडीश्र लोहुअ सां रडिजी-लाल थ्यो हो लादलों, 
गगन में घमसान ध्या-श्राकास में थ्यो थर्थलो, 
मवतमण्डल भयतामें हो, ऐं हो जमीन ते जूर्लाजलो, 
पवन पासे खा केम्बी थे, वामप्नम मे हो विलविलो॥ 


रचनाएं एवं रचना-विकास-क्रम ]9 


निबन्धों की महत्त्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनका निजीपन, भाषा-सौध्ठव एवं 
बवित्वमय शेली, जो भाव एवं भाषा को सतिमान कर पाठक पर अमिट छाप 
छोड जाते हैं । 


कवि ने एक समाजशास्त्री तथा भ्रथंशास्त्री का परिचय “भागिया स्कीम”! 
(समृद्धि-्योजना) में दिया है। सन्‌ ।944 मे उन्होंने एक विस्तृत योजना को 
प्रकाशित किया जो सहकारी दुग्धन्योजना के रूप में जानी जाती है । योजना के 
भ्रनुमार उन्होने गायों भौर मैसों के विकास के लिये सहकारिता के उद्देश्यों की 
विस्तृत रूप से व्याख्या की है। चौपायो के वाड़े बनाने, दूध निकालने, इलाज 
करने, लेसा-जोखा रखने, खाद के भ्रावंटन, चरागाह-ब्यवस्था, दूध का वितरण्प 
स्यवस्था प्रादि विषयों पर व्यापक योजना प्रस्तुत की है। योजना में उन्होने कई 
मुन्दर तथा चौंका देनेवाले भ्रांकड़ें प्रस्तुत किये हैं--कि ईसा से पाँच सौ वर्ष पूर्व 
कात्यायन के समय में एक गाय का गूल्य 0 पैसे था। चर्द्रगुप्त काल में देशी घी 
एक पैसे में दो सेर था, ईसा की चौथी शत्ताब्दी भें ग्राय का मूल्य एक रुपया चार 
श्रनि था तथा बेल का मूल्य दो रुपये था। तेरहवी शताब्दी मे अलाऊद्दीन खिलजी के 
काल में एक मन थी का भाव एक रुपये दो श्राने था। प्रकबर के समय में एक 
मन घी का भाव बारह रुपये था । अ्रठारह भो सत्तर ईसवी मे अग्रेजों के राजकाल 
में पांच सेर घी का भाव एक रुपया था | इसके प्तिरिक्त उन्होंने गायों के दूध 
देने की क्षमता के सम्बन्ध में विदेशों के कई सुन्दर आकड़े 944 में पेश किय्ये थे । 
सहकारी दुग्धन्योजना का क्रम जो पश्रभी भी स्वतन्त्र भारत मे जोर नहीं पकड़ पाया 
है, कवि मे अपनी सूभबू के, दूरदर्शिता से सन्‌ 944 में ही उसे क्रिपारूप देकर 
प्रपनी प्रर्व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी तथा सहकारिता के उद्देश्यों के ज्ञान का 
अनूठा परिचय दिया था ! 


कवि की पद्य रचनाएं बहारस्तान (वसनन्‍्त नगरी) फूलदानी, शीरी शेर 
(मुमधुर काव्य), सामूंडी सिपू (समुद्र की सीषियां), वेवस गौताजली, शेर बेबस 
वेबस-काव्य) मौजी भोत तथा गुहनानक जीवन कविता प्रकाशित हो चुकी हैं । 
बहा रस्तान फूलदानी तथा शेर-वेवस कवि की आरम्मिक रचनाएं हैं, जिनमे प्रकृति- 
चित्रण, देश-प्रेम तथा प्रन्य 'विपयो का प्रतिषादन किया गया है) फूलदानी 
(939 ई.) एक संकलन है, मिसमे कवि को प्रमुख रचनाएं हैं :--लानण लकाउ 


20 किशनचन्द 'बेवस' 


तुहिजो (प्रियतम तेरा दिव्य-दर्श)), सची राहत (सच्ची राहत) हिमालय, 
मजूरिण (मणजूदूरिन), बहार (वसन्‍्त), प्लानन्द जी उछल (पग्ाननद की तरंग), 
कुर्बानी श्रादि। 'बेवस' के प्रलावा सिन्‍धी साहित्य के भ्रन्य कवियों - शाह (!689- 
]752 ई.), सामी (743-850 ई.), सांगी (850-924 ई.), मिर्जा 
कलीच बेग (849-929 ई.) झ्ादि की रचनाएं भी इस संग्रह में सकलित हैं। 


शीोरी शेर (!943) के प्रकाशन से सिन्‍्धी साहित्य में नये दौर का 
धमाका-सा हुआ । भाषा, भाव, शब्द-चयन, अलकार, शब्द-योजना, शब्द- 
चित्रण, कल्पना की उड़ान तथा पुरानी फारसी शैली से हटकर ठेठ सिन्घी काव्य 
की ऐसी छटठा पहले कभी किसी कवि ने प्रस्तुत नही की थी । डॉवटर, (प्रोफ सर), 
प्रजु न शाद! ने प्रपनी पुस्तक 'बेवस ऐँ नम्नो दौर! (बेवस श्ौर नया दौर) मे 
अत्यन्त सुन्दर एवं समीचीन रूप में कहा है कि 'बेवस” ने झपने समय के शब्द-भण्डार 
का गहन भ्रध्ययत किया तथा झपने काव्य में उसी भाषा को अपनाया जिसे जन 
साधारण झासानी से समझ सके । उन्होंने संस्कृत, प्ररबी भौर फारसी के शब्दों का 
प्रयोग कर उन्हें सिन्धी भाषा में समाहित कर दिया (पृष्ठ 20) | शौरी शेर के 
प्रामुख में श्री एच. एम. ग्रुरवक्शानी (प्राचायें डी० जे० सिन्ध कॉलेज कराची) 
ने लिखा है कि में काफी समय से श्री किशनचम्द डी की काव्य-रचनाप्रो को 
पत्रिकाओ्रों एवं भ्रखबारों में पढ़ता भ्राया हूँ तथा इस पुस्तक में उन्हीं कविताम्रों का 
संकलन प्रकाशित किया गया है। विषय-वस्तु तथा भाषा की दृष्टि से ये कवितायें 
मौलिक हैं तथा किशनचन्द जी मे सिन्धी काव्य को नयी दिशा श्रदान की है। 
पुस्तक! की भूमिका के लेखक श्री मेलाराम बासवाणी ने 'शीरी शेर की रचनाप्रों 
के भाषा-सौष्ठव, छर्द-विधान, कल्पना की उड़ान एवं विचारों की सूक्मता को 
प्रभावशासी बताते हुए 'बेवस' को समस्त कविता का विपय-वस्तु की दृष्टि से 
सात भागों मे विभाजन किया है :--- 

(।) प्रकृति-चित्रश :--बहार (बसन्‍्त), बरत्तात, कारी घटा (काली 
घटा) व सहाई रातड़ी (पूर्टिमा) । 

(2) वर्ावात्मक कवितायें --प्राहुरुयूँ ऐँ मंडी (प्ंगुलियां घोर 
अंगूठी), स्िन्ध व दिदैनिक (ब्रिटेन का एक यात्री-वाहक जलपोत जो ] 5 भप्रल, 
49[2 को जलमग्त हुआा था। 


रचनाएं एवं रचना-विकास-क्रम अं 


(3) उपदेशात्मक कविताएं :--नेक्ी, शराब, जुप्मा भ्रादि 
(4) तात्कालिक समस्याप्रों पर कवितायें :--ब्रादरी (विरादरी), कुडभीघ 
जी पास (किसान की पभाशा) व सहकारी हलचल (सहकारी ग्रान्दोलन) । 


(5) विद्याथियों से सम्बन्धित रचनाएं :--धणीग्र दरि बेनती (परमात्मा 
के द्वार पर बिनती) व स्काउट । 


(6) देशप्रेम की रचनाएं :--पल्ली भ्र जी पुकार (पक्षी की पुकार), 
महाराणा प्रताप भादि। 


(7) सूक्ष्म भावावेश की रचनायें :--मुहब्बत, मात गोद (माता की गोद), 
मुखडीग्र जी बेतावी (कमी की बेचेनी) । 


(8) विशद-कल्पना व सूक्ष्मदर्शिता के उदाहरण :--शाह (शाह प्रब्दुल 
लतीफ--पभिन्ध के भक्तिकाल के युगान्तरकारी सूफी कवि (689-752 ई.), 
शहसवारी (विराट की रघनयात्रा --रहस्यवादी कविता) व होत (प्रियतम) ॥ 


शीरी शेर के प्रकाशन से सिन्‍्धी साहित्य में एक नये युग का सूत्रपात हुप्ना 
'देवस” के समकालीन तथा पूर्ववर्ती कवि सिन्ध के भक्तिकालीन कवियों शाह साहब 
(689-752 ई.), सचल (739-829 ई.) तथा सामी (743-850 ई ) 
द्वारा प्रयुक्त पुरानी सिन्धी का ही काव्य-रचनाओरो मे प्रयोग कर रहे थे। 'शीरी शेर' 
की सरल ठेठ सिन्‍्धी भाषा ने नयी पोढ़ी के कवियों को एक नथी दिशा प्रदान 
को । कवि कुल ने पुरानी भाषा के मोह का परित्याग कर बोल-चाल की जन-भाषा 
का प्रयोग प्रारम्भ किया । 


विपय-वस्तु की दृष्टि से भी 'शीरो शेर/ संकलन में पुरानी प्ररिपाटी 
के इश्क भौर मुहब्बत के विधयों में हटकर समयानुकूल काव्य-रचनापों का सृजन 
हुप्रा है जिनमें देश-प्रेम, सामाजिक समस्यामों का प्रंकन, प्रकृति-चित्रण प्रमुख हैं । 
यह कहने में भत्युक्त नहीं होगी कि 'वेवस' की शिप्य-परम्परा उनकी कविताप्रों से 
प्रभावित होकर स्वत: प्रारस्भ हो गगी। इनमें हरि 'दिलगीर', पदमश्री 
हूंदराज 'दुखायल' तथा प्रमु “वफा' प्रमुख हैं। भ्ाज के भारत त्तथा पाकिस्तान 
में रहनेवाले समस्त सिन्धी कवियों पर 'बेवसः की रचनाप्नों को छाप स्पष्ट 
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परिलक्षित होती है। पाकिस्तानी कवियों में आयाज' तथा तस्वीर” पर वेवस' 
को भाषा तथा भाव का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है । 


'शीरी शेर” मे संकलित उपदेशात्मक कविताप्रो में जैसे कि नेकी, शराव, 
जुधा ग्रादि में समवर्ती एवं प्राचीवकालीन कवियों जुसी कोरी उपदेशात्मक 
प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नही होती । उन कविताप्रों में भी एक युगान्तरकारी कवि का 
भाव-गाम्भीय, भाषा-सौष्ठव तथा जगत की मगल-कामना का सन्देश मुखरित है। 
इन कविताओं में छिपी नैतिकता कवि की मनःस्थिति की परिचायक है तथा ऐसा 
प्रतीत होता है. मानो इन व्यसनों से होनेवाले मानव-प्रहित को देखकर कवि की 
अन्तरात्मा झ्रातंनाद कर उठी हो । 


सामूडी सिपू (समुद्र की सीपियां) का प्रकाशन 929 मे हुप्ला। इस 
संक्रलन में कुल चवालीस कविताएं हैं, जो रहस्यवाद, प्रकृति-चित्रण, देशभक्ति भ्रादि 
विधयो पर है । प्रपती कविता “गुप्त यगा ज्ञान जी” (ज्ञान की गुप्त गंगा) में 
कवि ने कहा है--''शान रूपी गुप्त गगा प्रातःकाल की बेला से निःमृत होती है! 
ज्ञान का गोताखोर ही गहरा पेठकर बहुमूल्य मोती बटोर लाता है, कबीर की तरह 
बतंमान युग के कोरे पुस्तकोय ज्ञान, रखने वाले पण्डितो पर करारा प्रह्मर करते हुए 
कवि कहते हैं कि धर्म की किताबों को कौंद में रख लिया गया है फिर बयो नहीं 
महाभारत युद्ध होगे ? घ॒र्मं की परिभाषा करते हुए कवि कहते हैं कि धर्म हृदय की 
एक दशा है जिममे प्रेम, उत्म्ग तथा पराये दुख:, सूक्ष्म भावनाप्रों तथा कोमलता 
का जितना आ्राधिक्य होगा उतनी ही घर्म-निष्ठता का वाहुल्य होगा । हृदय तो 
सर्देव पानी के समान ढलान तथा निचली मूमि की झोर प्रवाहित होगा पर विवेक 
रूपी पम्प के दबाव से उसकी वृत्ति को उध्वेगामी करना पड़ता है।” इसी कविता मे 
ग्रागे कवि ने प्रगतिवाद के स्वरो को मुखरिति करते हुए कहा कि “ए रजाई में सोने 
वालो ! कडाके की सर्दी और बरसात में जरा उठकर तो देखो कि वाहर निराधितो 
पर क्या बीत रही है ? कवि आगे कहते हैं कि वह परमात्मा मन्दिर, मस्जिद, 
गिरजा, देवालय से हटकर श्राज दरिद्वनारायश के रूप मे घास-फूस की भोंवडियो 
को देखने के लिये घूम रहा है 


इस सकलन की कविता “लालख लक्काउ तु हिंजो” (दाता (प्रियतम) तेरा 
दिव्य दर्शन) मे कवीर की “लाली मेरे लाल की, जित देखू' तित लाल” के समान 
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सर्वव्यापी ब्रहम के सार्वभौमिक ग्रस्तित्व को उद्घोषणा की है। परमात्मा को 
उन्होंने सिन्‍्धी के ठेठ शब्द लालणश से सम्बोधित किया है /” है प्रियतम ! सर्वे 
मुझे तुम्हारे दिव्य दृश्य के दर्शन होते है, अगर शत्रु भी मेरे सम्मुत्ष ग्रा जाता है तो 
उसमे भी मुझे तुम्हारे ही दर्गत होते हैं ।/ इस कविता में उपतिपदों के स्ववाद 
के दर्शन होते हैं तथा सिन्‍्घी साहित्य का 'छायावाद' 'वेवस' फ्री रचनाग्रों से ही 
मुल्रित हुप्रा है । वैदिक काल के ऋषि मननू-विन्तत से इसे तव्य पद पहुचे हि 
ब्रहम ही एक मात्र सत्य है। माया के भावरए से सासारिक लोग उसे भिन्न-भिन्न 
रूपों में देखते हैं | शानियो ने इस तथ्य को सर्प-रज्जु भ्रम ग्रयात्‌ रस्सी में साप 
का अभ्रम की संज्ञा देकर समझाया हैं । उरनिषदों ने उसे सर्वदाद की संज्ञा दी! 
कबीर ने भ्रध्यक्त भौर गशरीरी ब्रह,म के साथ प्रराय-भावना प्रस्थापित की । तुलसी 
ने "केशव कही न जाय का कहिये” जैसे पदों को सर्जित कर रहम्य-भावना 
उद्घाटित की । रहस्यचाद के साथ सर्ववाद का सामंजस्य कर आधुनिक कवियों ने 
लाक्षणिक प्रयोगों, भ्रप्रस्तुत विधानों झौर अमर उपमानों को लेकर छायाबाद 
का सूत्रपात किया । जिस प्रकार हिन्दी साहित्य में छायावाद के दर्शन जयशंकर 
प्रसाद के करना, भाँमू , लहर भौर कामायनी में होते हैं, उसी प्रकार सिन्‍्धी साहित्य 
में छायावादी प्रवृत्तियो के दर्शक 'वेवस' की सामूडी सिपूं” (समुद्र की सीपियाँ 
(2929 ६०) तथा शीरी शेर (सुमधुर काव्य-943 ई०) से होते हैं । 


सामूडी सिपू की मूल प्रति 929 ई० में कौडोमल सिम्धी साहित्य 

मण्डल हैद्राबाद (हैदराबाद) सिन्‍्ध की ओर से प्रकाशित हुई थी । उसमे मूलरूप 
से चा्वांलीस कविताएं हैं, किन्तु बाद में 984 ई में प्रकाशित 'वेवस शताब्दी 
ग्रंथ' में सामूंडी सिपूं के भ्रन्तगंत केवल छुब्बीस रचनायें सकलित की गईं है । वेबस 
को प्रमुख रहस्मवादी कविता 'रूहरूपी राणीमर जो इन्सानी रथ में पधारजण' (झात्मा 
रूपी रानी का मनुष्य देह रूपी रथ द्वारा पदापंण) शीर्षेक कविता सामूँडी सिपू में 
सन्‌ 929 भे प्रकाशित हुई, किन्तु बाद की आवृत्तियों में इस कविता का शीर्षक 
शह सवारी” (विराद की रथयात्रा) में परिवतित किया गया । इस कविता को 

भ्रन्य कविताओ्रों के साथ 'शीरों शेर” में प्रकाशित किया गया । इस कविता में 
चाक्षण्िक प्रयोगों से एक अमूर्ते विधान को मूर्त रूप दिया मय है | विशद की रघ- 
यात्रा पृथ्वी-मंडल पर पदापंण करनेदाली है, वायु अपने वेग से गली-कुचो के पंख- 
पत्तों को उड़ाकर सफाई के प्रभियान में रत है, वर्षा ते वूँदो के रूप से इत्र 
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छिड़काया है श्रौर बसंत ने फूलो के अक्षुण्णा भण्डारों का विस्तार कर दिया है, 
टहनियो ने डाण्डिया नृत्य प्रारम्भ किया है तथा पत्ते विराट की प्रिय शौर पुनीत 
रथनयात्रा के स्वागत में तालियाँ बजा रहे हैं। विद्युत रूपी नतंकी ने उन्मुवत हृदय 
से नृत्य प्रारम्भ किया है, प्रद्णोदय ने रथ-यात्रा के मार्ग को स्वरशिमा से मण्डित 
कर दिया है । 


इस कविता मे प्रकृति मै मानवीय तथा ईश्वरीय भावीं का आरोप कर कवि 
ते कल्पना की उड़ान, भाव-प्रवणता, झौर ध्वन्यात्मकता का सुन्दर समावेश 
किया है| क्योंकि यह पुस्तक कवि की प्रारम्भिक हृतियों में से है ग्लौर सन्‌ 929 
में प्रकाशित हुई है, श्रत: इसक्री कुछ कविताओं में फारसी के तत्सम शब्दों का 
प्रयोग किया गया है बधा--सहर (आ्रातः काल), शम्स (सु), कूमर (चरद्रमा), 
फुर्केत (वियोग), सेम (रजत), जमाल (सोन्दर्य), फलक (पग्राकाश), बहर 
(समुद्र), माहि-ए-वदर (चौदहवीं का चान्द), तुरुप (बीज), वधुल (संयोग) भादि। 


"ब्रेवस गीतांजली' कथि की भक्ति भावना, देश-प्रेम तथा विविध रचनाम्रों 
का सकलन है इसमें कुल छियासठ कवितायें हैं, जिसमें प्रथम कविता 'तोखे छा चर ?' 
(तुके कय्या कहे ?), दूसरी कबिता 'तुंहिजी महिमा झ्रपर भ्रपार” (तुम्हारी महिमा 
अपरम्पार ), त्तीस्री कविता गुरा गाया (गुण गाऊं), चौथी कविता दया जो 
भण्डार' (दया का भण्डार) झादि हैं। संकलन की प्राधी से म्धिक कवितायें कृष्ण 
और राम भक्ति की कवितायें हैं। देश-प्रेम सम्बन्धी कविताएं तिलक स्तुति, गांधी 
जन्म, स्वदेशी, ग्राम सुधार आदि हैं । विविध के प्रन्तर्गत जुग्ना, शौक-शतानी- 
शराब, एकास्त, स्त्री महिमा, सुख जीवव मोकिलाशी (विदाई), फुना में बडा, 
(नश्वरता मे नित्यता), सुख दृष्टि, प्रेमगीत तथा गंगा जूँ लहरयूं (गंगा को लहरें) 
हैं। पुस्तक के प्रावक्रथन के लेखक प्विधी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार फतह चन्द 
वासवारी हैं । 


पुस्तक की अ्रधिकतर रचनाएं स्वतंत्रता संग्राम के समय समवेत मे ग्राये जाने- 
वाले गीत हैं भ्रथवा धामिक और सामाजिक उत्सवो के समय गाने योग्य रचनाएं 
हैं। ये रचनायें राग प्रभाती, मैरवी, कानरा, राग पहाड़ी, कब्वाली झादि मे 
स्वसबद्ध की गयी हैं । ये रचनायें किसी एक प्रकरण को लेकर विकसित की गयी हैं, 
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बिवस् ने कहा है कि मेरी लाश के कफून में भ्रगर विदेशी धागा या डोरा लगा 
होगा तो मेरा शत्र भी शंका से शरमा जायेगा । देश मे ग्रामीण विकास की मोजनायें 
श्रव जाकर बनाई गयी हैं, “बेवस' ने परत्त्र भारत में ही ग्रामीण विकास को 
कल्पना की थी तथा 'ग्राम सुघारो” शीर्षक कविता में श्रपने भावों को व्यक्त किया है। 
कविता में प्रामोण हस्तकला के विकास, प्रौढ शिक्षा, खुले हवादार मकानों का 
निर्माण, पचायती राज ग्रादि पर प्रकाश डाला गया है। 


शेर बेवस” कवि की उन्तियासी कवितामों का सकलन है। इसके द्वितीय 
संकलन का प्रकाशन पद्मश्री हुन्दराज 'दुखायल' द्वारा बेवस वाणी मदिर के तत्त्वा- 
बधघान में सन्‌ 968 में हुआ । इस सकलन में सन्‌ !929 में प्रकाशित 'सामूडी 
सिपूं' की छब्बीस कविताप्रो को भी स्थान दिया गया है। यह पुस्तक बम्बई तथा 
गुजरात विश्वविद्यालयों की बी. ए. परीक्षा के लिए पाठ्यपुस्तक के रूप में मान्यता 
प्राप्त कर चुकी है। शेर बेवस” कवि की भ्रमुख झौर महान कृति है, जिसमें काव्य - 
कार के भ्रतिरिक्त वे एक महात्‌ दाशंतिक के रूप में हमारे सम्मुख झा जाते हैं । 
रचनाओ्रों में प्राशा का एक नया सदेश है तथा गीता के सदेश “कर्मण्ये बाधिकारेस्तु 
मा फलेपु कदाचनु” की भावना प्रतिबिम्बित होती है। 'बेवस गीताजली/ में जहा 
कवि एक साधारण भक्त के समान गीत रचना में लीन है तो 'शेर बैवस' में कवि 
की कल्पना प्रौढावस्था को प्राप्त कर चुकी है। भक्ति के साथ उनका दाशंतिक पक्ष 
भी प्रवल होता गया है ! उसकी साधना मूत्तें से अमूर्त की ओर, सग्रुण से निगुणा की 
और, वचन से कर्म की शोर, भनेकत्व से एकत्व की शोर शझग्रसर हो चुकी है। 
अपनी कविता 'जोत” (ज्योति) में कवि ने परमात्मा को जगत में झात्मिक ज्योति 
को प्रज्ज्वलित करनेवाले ज्योति-पूंज के रूप मे सम्बोधित करते हुए कहा है कि 
तुम ही भात्मप्रकाश से तारों झौर नक्षत्रों को प्रकाशमान करते हो ! ठुम भर्य 
(निगु'ण) होते हुए भी रूप-मन्दिर में प्रेम की झग्नि के दीपक को देदीप्यमान करते 
हो तथा बिन्दु के समान तुम्हारा कोई घनत्व नहीं है, फिर भी रेखागखित के | 
सिद्धान्तों के भनुसार एक रेखा की संरचना बिन्दुओं के समूहों से ही तो सम्भव है। 
तुम बिन्दु के समान शुन्यवासी हो भर सर्वव्यापक हो। बिन्दु के समान उस परमात्मा 
की कोई दीघंता नही है, विस्तार नहीं है, फिरुमी वह परमात्मा खण्ड बिन्दु रूप में 
हर झाकति में, हर रेछा मे सर्वत्र विद्यमाव है। परमात्मा झपने बिन्दु रूप की भराहृति 
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उद्गारों का उद्घोपए कर धनवान पर यह झारोतर लगाया है कि ऐ धनवान ! 
तुम्हारे दुशाले का लाल रंग दरिद्रों के रक्त की लालिमा से ही रजित है, तुमने 
जोक की तरह उनका खून चूसा है तथा अब अपने को घनवान और स्वामी 
कहलाते हो ? तुमने श्रपनी लोलुपता के कारण कइयों को कगाल ओर कजेदार 
बनाया है 


लाल थ्यो तुंहिजो दुशालो कहिंजे लोह छाणमां ? .... 
की भ्र न रत-चूसे जोर खे लोक प्यो साई” सदे”” 


“शेर बेवस! पुस्तक में कबि की दार्शनिक घारणाप्रों, भ्राध्यात्मिक मान्यताप्रों, 
गृढ विचारों को स्पष्ट करने के लिए पचास पृष्ठों की कुंजी परिशिष्ट के रूप में 
भन्‍्त मे दी गई है । अगर यह कुजी प्रकाशित नही की गई होती तो 'बेवस' की कई 
धारणाप्रो, मान्मताप्रो एवं पदों का प्रर्थ साघारण पाठक के लिए गुल्थी के रूप में 
श्रस्पप्ट ही रहता । 


सिन्धी साहित्य मे बाल साहित्य १ «6 पुस्तकों की अत्यन्त कमी रही है । 
प्रध्यापक के नाते 'वेवस! बच्चों के बीच में उठते-बंठते थे, उनकी क्षण-क्षण 
बदलती भाव-मगिमा, रुचि तथा व्यवहार से वे धुर्ाव्पेण परिचित थे । 'मौजी गीत! 
में उनकी पन्द्रह बाल-कविताप्रों का संकलन है । इन कविताझो का प्रकाशन सन्‌ 
935 से ही सिन्‍्धी बाल पत्रिका 'गलफुल” मे आ्रारम्भ हो गया था। तीन वर्षों की 
प्रह्प श्रवधि में ये कवितायें इतनी लोकप्रिय हो गयी कि मानो सिन्‍धी बाल-साहित्व 
में एक नया भान्दोलन-सा झा मया। उनकी कविता “रेल” का कई बार 30% 
शालाप्रो में वाधिकोत्सत झ्रादि के समय पर मंचन भी हुमा कागज की नाव 
शीर्षक कविता को बच्चे वर्षा में कागज की नावें तैराकर हर्पोल्लास से भूम-भूम कर 
गाते । युब्बारा कविता को गाते हुए दो बच्चे अपने गुब्बारे मैं म्रंह से हवा भरते 
प्रौर सस्वर पाठ से श्रोताप्रो को मन्त्रमुग् कर लेते । सावन में मूलो के समय 
भूला शीर्षक कविता सम्वेत स्वर से गाते । प्यारा घोड़ा कविता मे एक छोटे मुन्ने का 
अपने धोड़े के प्रति लगाव का वर्णन है । स्िन्धु नदी के तट पर तथा अरब सागर 
के किनारे पर विशाल रेत के प्रकृति के खुले प्रांगण मैं छुट्टियाँ मनाने के लिए बच्चे 
झपनी पराठशालाप्रो से पहुंच जाते तथा बाल-सुलभ रेत के घर बनाते भोर खण्ड 
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नानक बस जन्म, वास्यावस्था, उसके प्रयतार होने के लक्षण, बाल्यकाल से 
समाधिम्थ भवस्था मे रहने की प्रवृत्ति, यज्ञोपवीत संस्कार, साधु सेवा प्रवृत्ति का 
बर्णान क्रिया गया है। द्वितीय भाग में उनकी निःस्पृह् वृत्ति, वैराग्य, काजियों के 
साथ शास्त्रार्थ तथा इस्लाम धर्म की सच्ची व्याख्या का वर्शान है। तृतीय भाग में 
गुर के दो शिध्यो बाला पभौर मर्दाना का वियरण, सेठ भागू प्रौर लालू को धमत्कार 
दिखाने की यार्ता, एवं भक्ति मार्ग की व्यास्या प्रस्तुत की गई है। इस भाग में कवि 
ने प्रत्यन्त ही सुन्दर रीति से हिन्दू-मुस्लिम एकता के सूत्र का निर्वाह विया है! गुई 
नानक सश्री थे तथा उनका शिष्य मर्दाता रबाबी जाति का मुसख्लमाव था। चौये 
भाग में ग्रुद नानक को झपनी शिक्षाप्रों के प्रचार हेतु देशाटन बग बर्णोन एवं 
विभिन्न धर्मों तवा पथों के प्रमुखों से को गई शास-गोप्ठियों का विवरण है। पोचवें 
भाग में अध्पृश्यत, के विरुद्ध उनके विचारों को मूर्तरूप दिया गया है तथा प्रत्येक 
घम-कार्य मे की जानेबाली भारती क्या है, उसकी व्याख्या फो गई है। छठे भाग में 
गुर सानकदेवणी की यात्राप्नों का विवरण, साम्प्रदापिकता के विरूद्ध चर्चा भ्ादि 
का उल्लेख है। सातवें भाग में उनकी कघार तथा काबा की यात्रा का बर्णोत भौर 
अपने ग्राम तलवडी में वापसी का उल्लेख है। भ्रन्तिम भाग में भाई लहना (गुरु 
प्राद देव) से मेंट, उसे गुर गद्दी सौपने, भपने पुत्रों को प्रबोध देने तथा इस नश्वर 
"शरीर के त्याग करने का वर्णोन है । पूरी रघना इतिवृत्तात्मक शैली में है जिसमें 
गुरु नानक के जीवन एवं दर्शन का वर्णन तथा ब्यास्या है। कल्पता प्रौर भाव" 
सूक्ष्मता का प्रभाव है प्रत्येक छंद के भग्तिम चरण में "गुरु नानक देव सचो 
पातशाह” (सच्चा बादशाह) की झावृत्ति कर गुरु नानकदेव जी की गरिमा तंथा 
प्रभुत्व॒ पर बल दिपरा गया है । पुस्तक से कवि की भ्रम्तरात्मा पर सिख घममें की 
शिक्षाप्री की प्रमिट छाप प्रतिबिम्वित होती है। श्री गुरु मानकदेवजी ने संत 
कबीर के समान ही प्रनहद शब्द की व्यास्या की थी। वास्तव में सभी धर्मों मे 
अनहूद शब्द के प्रभ्यास को ही प्राथमिकता दी गयी है। उपनिषदों में उसे उद्गीत 
या भ्राकाशवाणी कहा गया है, प्ग्रेजो ते इसे वर्डे या लोगास कह है, च्षीनियों ने 
इसे ताम्रो कहा है, कबीर तथा गुय नानक ने इसे 'शब्द”ः कहा है, मुसलमान फकीरों 
ने इसे बांग-ए-प्रासमानी या निदारा-सुल्तानी भ्रादि शब्दों से सम्बोधित किया है। फादस 
से भारत में सूफो मत का भागमन सिस्ध प्रदेश के द्वारा हुभा था, प्रतः सिस्ध अदेश 
मे हिन्दू एवं मुस्लिम जन समुदाय पर धामिक सहिष्णुता एवं भंन्य धर्मों के प्रति 
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(एकता कहा), गाघी, सावरमती अजो सन्त (सावरमती का सन्त) प्रादि। 
इस काल में कवि की धोजस्वी कविताएँ स्वतन्त्रता संग्राम मे भाग लेनेवाले 
ग्रुवको का सम्बल और सहारा बनी | देश-भक्ति की भावनाओं से प्रेरित कई 
युवक कवि के शिष्य बन गये | प्रभातफेरियों में स्वतन्त्रता संग्राम के आन्दोलन 
के समय हर्पोल्लास से स्वतन्त्रता सेनानी अपनी गिरफ्तारी देते थे तथा काशगार 
के सीखचो के पीछे भी मस्ती के साथ इन कविताओो को गाते थे । 


कृतित्व के विकास-क्रम के तृतीय चरण में आध्यात्म दर्शन का घत्कर्प 
दृष्टियोचर होता है । जहां प्रथम चरण में कवि ने प्रार्थना-परक कविताग्रों से 
आत्मानुभूति के मार्ग पर भ्रग्रसर होना चाहा है वहाँ तृतीय चरशा की रचनाझ्रों में 
झ्रात्मा और परमात्मा के सानिध्य, सच्चरित्र जीवन तथा जन-सेवा पर बल दिया 
है । कवि का कोमल मन झपने जीवन के अन्तिम दिनो में (सन्‌ 946-47 
के श्रासपास) साम्प्रदायिक्र दगों, मानव द्वारा मानव पर अत्याचारो, श्रग्नेजों की 
हंठघर्मिता से इतना खिन्न हो उठा था कि उन्होनें काब्य-सृजन ही बंद कर दिया। 
वे भ्रपता समय 'ज्ञान-बार्ग नामक अपनी बाटिका मे सत्सगर व प्रवचन में व्यतीत करते 
तथा दिन के समय रोगियों के लिए होम्योपेथिक शफाखाने मे उपचार करते। 
एक महान्‌ कवि ने साम्प्रदायिक घटनाग्रो से खिन्न होकर साहित्य-सूजन बन्द कर 
दिया तथा प्रन्तिम दिनो मे कृष्ण-भकित, प्रात्मानुमूति के भम्यास तथा जन-सेवा में 
अपने-प्रापको व्यक्त किया श्रौर कुछ ही महीनो के बाद इस पराथिव शरीर का 23 
सितम्बर, )947 को लरकाना (लाडकाणा) शहर में परित्याग कर दिया। 


प्रकृति-चित्रण 


सिन्धु देश मुभ्नि-जो-दडो (मोहन जोदड़ो) की सम्यता का प्रदेश है, जिसे 
प्रागेत्तिहासिक काल में सौवीर प्रदेश से सम्बोधित किया जाता था तथा यह ग्लाभीर 
जाति का मूलस्थान है, जिसके दक्षिण में भ्रव सागर, पश्चिम में लकी व हालार की 
पर्वत-मालाएं, पूर्व में थर (थार) का मरुस्थल तथा उत्तर में पंजाब व मुल्तान हैं । 
इसके मध्य क्षेत्र से सिर की माय के समान प्रवाहित कल्लोलिनती सिन्घु नदी है, जिसे 
देखकर विदेशी प्राक्रमणाकारियो को एक बार भ्रम हो गया था कि यह नदी है 
या सागर ! बड़े-बड़े पोत सिन्धु नदी में चलते थे व प्ररब सामर द्वारा विदेशों में 
बारिज्य हेतु मध्य यूरोप तक जाते थे । ऋग्वेद की ऋचाम्रो का सृजन-क्षेत्र सिन्धु- 
सट ही माना जाता है । मरत के _मामा द्वारा रामायश-काल में शासित प्रदेश, 
महाभारत काल में सिन्धु-पति जयद्रथ द्वारा शासित क्षेत्र सिन्धु देश है। प्ररवों के 
आक्रमण से पूर्व इस प्रदेश पर सिनन्‍्धी ब्राह्मणा राजाप्रों का राज्य था । सन्‌ 74 
में भरवो के सेनापति मुहम्मद-बिन-कासिम ने सिन्ध पर झाक्रमणा किया , जिसमें 
सिन्‍्ध के बौद्ध घर्मावलम्बियों ने श्राह्यण राजा दाहरसेन के साथ वंचना की जिसके 
फलस्वरूप ब्राह्मण वंश का राज्य समाप्त हुआ तथा झरबी तथा मुसलमान शासकों 
का शासन भारम्भ हुआ । 
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सिन्ध की उवंरा भूमि, सुन्दर सुडौल लम्बे कदवाले पुरुष, गौरांगना 
भामाएं, परिश्रमी प्रोर प्रखर-बुद्धि सिन्धी जन-समुदाय विश्व के कोने-कोने में फैला 
हुआा है । 


हमारे कवि 'वेवस” का जन्म सिन्घु नदी के दाहिने किनारे पर अवस्थित 
लाडकाणा (लरकाना) नगर मे हुझा था, जहाँ से कुछ दूर मृप्तनि (मोहन)-जो- 
दड़ो की विशाल, उन्नत सम्यता के पभवशेष झ्राज भी सिन्घु-घाटी सम्यता के वैभव 
भौर ऐश्वर्य की श्रमर गाथा सुना रहे हैं। लाइकाणा के चावल के उन्नत बीज व 
चावलों की सघन सेती ग्राज भी विश्व-विस्यात है । कवि 'बेवस” ने प्रकृति के 
नाना रूपों -- कोमल-पुरुष, युन्दर-वी भत्स, शान्त-चचल, रक्षक-भक्षक का दिग्दर्शन 
किया । नगरीय एवं ग्राम्य जीवन की भनुभूतियों की प्रमिद छाप उनकी दिनचर्या 
एवं कृतित्व पर रही है। श्ररव सागर के तट पर टहलते हुए उन्होंने झगाघ फेनिल 
जलधि के विस्तार को देखा, सिन्धु नदी का शान्त कलरव सुना तो, वर्षा ऋतु में 
उसके प्रलयंकारी रूप भी देखे व सागर मे समाहित होने का मनोमुग्घकारी चित्र 
भी देखा ।॥ 


आदिकाल से प्रकृति नदी के प्रांगण में मानव ने प्रारोहणा व पवरीहरा के 
गीत गाये हैं, प्रकृति के साहचर्य में कन्डमूल का भक्षण किया है तथा विरूप वातूल 
में गिरि-कन्दराप्तो में श्राश्रय लिया है, उसके झ्रलौकिक झोर विस्मयकारी रूप देखे 
हैं । सहज विस्मय से झ्रभिभूत होकर मानव ने झ्नन्तकांल से भोंकारनाद का श्रवण 
किया है, भरद्ध|चन्द्र की प्राकृति में उसने भपनी प्रेयसी की ' झवशुठित मुखाकुति का 
प्रभेद झारोप किया है, पर्ववमालाओों से कल-कंल नाद करती हुई अवाहित ' सरिता 
को भपने प्रियतम सागर से मिलने हेतु व्याकुल होकर भागते हुए चित्रत किया है। 
'बेवस' का प्रकृति-चित्रण प्राधुनिक काल के सिन्‍धी साहित्य में अद्वितीय है | प्रकृति- 
चित्रण में उनकी प्रसिद्ध रचनायें हैं: नदी,” बरसात, बहार, ' गुल, हिमालय, ख्षष्टा 
(कुदरतवारा), शह सवारी - (विराट की रचयात्रा) घादि] 7 7 


प्रकृति-वर्णन को विवेचन की सुविधा 'की दृष्टि से कई वर्गों में विभाजित किया 
गया है। रीतिकाल में सेनापति तथा ग्राधुनिक हिन्दी साहित्य में भ्रसाद व पत्त का 
प्रक्ष ति-वर्णन भाव एवं भाषा की दृष्टि से झद्वितीय है । झालंबन के रूप में प्रकृति- 
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चित्रण उच्चकोटि का माना जाता है, जिसमे प्रकृति के शुद रूप का वर्णन हाता है 
और कंदि स्त्रय प्राथय बनकर सूदम द्रव्टा के सदुश पलन्‍पल परिवर्तित प्रकृति के 
नाना रूपों को तिरव भाव-विभोर हो उठता है । उसकी ग्रात्मा प्रकृति की सुपमा 
की भ्नत्तता, विविधता व सुकुमारता में तल्लीन होकर मुक्तावस्था को प्राप्त करती 
है । भालम्बन के भ्रतिरिकत कभी-कभी कवि मानवीकरण का सहारा लेकर 
मानीवय भावनाप्रों का प्रकृति में अभेद आरोप करता है। प्रकृति-चित्रषण 
प्रतीकात्मक खूप में, विभ्य-प्रतिविस्य झूप में, उपदेशिका के झूप में तथा रहस्यवादी 
एवं प्राल्ंकारिक रूप में भी किया है। 'वेवस' से पूर्व पिन्‍्धी साहित्य के 
भवितकालीत कवियों में शाह अ्न्‍्दुल लतीफ (689-752 ई०) ने प्रकृति के 
सुकुमार एवं परुष, उग्र एवं रम्य नाना रूपो का विशद एवं विविधता पूर्ण वर्णन 
किया था। 


बेवप' में बहार (बसन्त) गुल (पुष्य) हिमालब, वरसात, सहाई राधि 
(ज्योक्ता) प्रासमां (आाकाण), खुंडखबीतो (जुगनू) प्रादि कविताग्रो में प्रकृति का 
पध्रालम्बन रूप में चित्रण किया है । बसन्‍्त ऋतु पर कवि की दो रचताएं हैं एक 
उनकी पुस्तक शेर वेवस' में व दूधरी शीरों फेर में! । वसम्त ऋनु के आगमन से 
भुबुलों ने मुख सोल दिया है, उनके गले में ब्ोस-ब्रिन्दुमओं ने मोतियों की मालाएं 
पहना दी हैं ।! युष्प राजा को फुलवारी के सिंहासन पर देख बुलबुल ने स्वायत के 
गीत गाए ग्योर वियोग काल में व्यतीत विग्रत-सम्बन्धी वार्तायें की ॥* दसों 
दिशाओं में ग्रतौक्िक युगन्‍्ध की व्याप्ति है; पक्षी, बेड़ पुष्ण, अपनी यौववावस्था के 
चरमोत्कयं पर है। पृथ्वी के घरातल पर हरीतिमा की मखमनी चादर बिछी हुई 
है, जिसके सुरम्य दृश्य से झाखें तर हो जाती हैं | पुरवेया के चलते ही मिट्टी से 
भी कस्तूरी जेसी सुयन्‍्ध उठते लगती है । 


4. इको मौसम बहारोप्र खां, तब्दयुम झाहि मुखिड़युनि जो, 
गले मे हार भुल पातो, दिसो शबनम जे मोत्युनि जो। 

2 चमन जे तहत ते बेढल, दिसी गुल शाह से बुसबुल, 
मचायो मरहद जो हुल, बिरह जे खुब बात्युनि जो । 
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भ्रपनी कविता 'प्रासमां” (झ्राकाश) में कवि ने प्राकाश को रहस्यमय 
बताया हैं। भ्रासमां की स्‍झ्लोढनी पर सलमे-सितारों का कसीदा किया हुप्ना है जिसमे 
तारक-गणछ रूपी मोती जड़े हुए हैं । सूर्य के तीक्ष्ण प्रकाश से प्रृथ्वी पर उप्णंवा 
व्याप्त हो जाती है तथा चन्द्रमा की चंचल किरणों से दूध-घुली चारदनी 
नयनाभिराम शीतलता का प्रनुभव कराती है । घनघोर घटायें अपने निनाद की 
मुरली की घुन से धूम मचाकर विद्युतरूपी सर्पिणी को नचा रही हैं । ?इन्द्रघतुप 
को सुन्दर सतरंगी पतगो की तरह बादलों के ऊपर क्रीडारत चित्रित किया है । 
सर्देव घुव को केद्ध बनाकर तारे परिक्रम्मा करते रहते हैं तथा सुदूर ल्लितिज पर 
पृष्बी से स्पर्श करते हैं। भ्रमित होकर भोले श्राणी ज्यो-ज्यों क्षितिज की प्रौर 
जाते है, त्यो-त्यो क्षितिज दूर हटता जाता है । 


संस्कृत में कालिदास व भवमूति, हिन्दी साहित्य में तुलसी, सेनापति, ' 
प्रसाद, पन्‍त पभादि कवियों ने प्रकृति का भालम्बन के रूप में व अन्य प्रकार से 
वरणन किया है। जब से कालिदास ने मेघ को दूत के रूप में सन्देश देकर विदा 
किया था तब से भारतीय साहित्य मे प्रकृति-चित्रण के श्रन्तगंत बादलों के 
अत्यन्त ही मनोहारी वर्शान प्रस्तुत किये हैं। अग्रेजी में शंली की कविता 'बलाउड' 
अ्रपना विशेष स्थान रखती है । हिन्दी में पन्‍त जी ने “धूम घुझारे काजर कारे हम 
ही विकरारे बादर' कह कर बादल की झ्ात्मोब्ित से कविता का सूत्रपात किया 
है | 'बेवस' ने “काली घटा” (कारों घटा) पर अपनी लेखनी का श्रयोग कर कुशल 
चितेरे की तरह सुरंगो का रसास्वादन कराया है। उनकी रचना भाषा, भाव तथा 
कलापक्ष की दृष्टि से अ्रग्रेजी के शैली भौर हिन्दी के पन्‍च जी की कविताओं से 





2 छा रात रतत पोती-सलमे सतार मोती 
जंहि ते भपार मोती--भिरमिर भमक सां ज्योती; ....००* 
तेजी नजर निहारी घरतीन्न ते बाहि बारी 
माठी श्गाह सां ठारी--थों हेठि खीर हारीं 
तुंहिजा व नेण न्यारा, सिज चण्ड नाव वारा ॥.... 
गजगोड़ जीभ॑ गजे थी--मुरलीआ जी घुन मचे थी 
नांगिय-लिंवरणा अचे थी, लहर्‌यूं हणी नचे थी.... 
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भिन्न है। सिन्‍्ध में वर्षा का प्रागमन दक्षिख-पश्चिम दिशा से होता था। काली 
घटाएँ पश्चिम दिशा से गर्जेन-तर्जन के साथ घिर झ्नाई हैं, अपने साथ मेघ-घोप के 
चंग, मुदंग व प्रन्य वाद्य-बृन्द ले ग्राई है, उन कजरारी घटाप्नो में विद्युत प्रकाश 
बत्तियों सदृश देदीप्यमान है। मयूर मुदित मन से थिरक-यिरक नृत्य-रत हैं, 
उनके ऊपर काली घटाएं वर्षा के बुन्द-हूपी मोतियो की मनुहार कर रही हैं ॥! 
कवि की उर्वेर कल्पना शक्ति केवल कोरी शब्द रचना व उपमानों के धरातल 
तक ही सीमित नहीं है, वह काली घटा के आ्रागमन से उन भ्रकाल ग्रस्त क्षेत्रों को 
आ्राश्वस्त करती झौर कहती है--हे बादल ! तुम उस प्रसीम प्रात्मा की कृपा के 
एक भ्रणु हो जिसकी कला से एक बीज अनेक भण्डारों में बदल जाता है। कवि 
को समुद्र की सीप का भी स्मरण हो आता है, वह उसके प्यासे हृदय में झ्राशा 
की किरण का सचार कर झागे बढ जाता है । 


अपनी कविता “पक्षी को पुकार! (पसीम्र जी पुकार) में कवि ने प्रकृति- 
चित्रण ब्िम्ब-प्रतिब्िम्ब रूप में कर पराधीन भारतीयों की मनोव्यथा पिंजरे में 
बन्द पक्षी के माध्यम से प्रतिविम्बित की है। पक्षी के जीवन में खुले प्राकाश व 
प्रकृति की विशाल पृष्ठमूमि को लेकर कवि ने विजरे मे बन्द पक्षी की परवशता में 
झविभाजित भारत के परतन्त्र भारतवासियों का चित्रांकन किया है। कविता में 
नाटकीय ढंग से दृश्य-विधान शेली द्वारा वाटिका, प्रात:काल, अ्नम्त श्राकाश 
प्रकृति के वातावरण की निर्मल निरीह स्वच्छन्दता का अत्यन्त ही मामिक व 
सजीव वर्णोत किया है। प्रकृति के विभिन्‍न दृश्य पाठक के समक्ष इस प्रकार 
उपस्थित होते हैं मानों पक्षी का समूचा जीवन निरन्तरता लिए गत्यात्मक चलचितर 
की भांति दृश्यमान हो उठा हो । कविता का श्रारम्भ स्मरण अलकार से होता है 
जिममें पक्षी के स्मृति-पटल पर वह युग साकार हो उठता है जब वह मुब्ताकाश में 





4. गरजेन्दी गजन्दी अचे ओलह किना कारी घटा, 
साज्‌ सुरनदनि सास वजन्दी बादलनि बारी घटा, 
चंग ऐ मृघंग जे मौजुनि सां मतवारी घटा, 
भाहि बिजलीम्र जे बत्युनि सां चमकन्दड़ सारी घटा, 
मेष जो प्रावाज्‌ धरतीम ते नचाए मोर _शथो,- 
खुब सारंग जिन मां मोत्यनि जी घोरे घोर“ थो (० 


जि किशनचन्द 'बेवन' 


दिगू-दिगुन्तर का वासी दन विचरण करता था !? कवि ने चित्रण मे संश्लिष्टे 
योजना का पूर्ण निर्वाह किया है। पक्षी के नीरव-नीड़, वाटिकाओं, पृष्पो, अनन्त 
झ्राकाश, ओस-बिन्दुश्रों से सच्चस्तात सुमनो व शाखाओं के भूलों भ्रादि का सरल 
भावमय व हृदयस्पर्शी बेन किया है। कवि की ग्रन्तदूप्टि ने मानों पक्षी के हृदय 
में बैठकर उसकी योडा की अनुभूति की है। ऐसे शब्दों का चयन किया है जो 
हृदय को छू लेते है। शब्दानुप्रास की छटा जंसे हमे 'बेवस” की रचनाग्रों में मिलती 
है ऐसी ग्राघुनिक सिन्धी साहित्य में अन्यत्र दुलंभ है। इनसे पूर्व केवल भक्तिकालीन 
कवि शाह श्रब्दुल लतीफ (689-752) के काव्य में अनुप्रास की ऐसी 
भनोहारी छटा दृष्टिगोचर होती है। छेकानुप्रास और वैत्त्यानुप्रांस श्रत्यन्त ही 
स्वाभाविक रीति से प्रयुक्त हुए हैं जो प्रकृति-चित्रण का सजीबे, सरस' ' और 
प्रभावशाली बना देते है । घर 


भे 


कई स्थानों पर कवि ने प्रकृति का प्रतीकात्मक रूप में वर्णन किया । 
प्रकृति के कुछ उपादातों का चयन कर उनके द्वारा अपने भावों को अभिव्यक्त 
किया है। प्रियतम तेरा दिव्य दर्शन (लालश लकाउ तु'हिजो) में कवि ने रात्रि 
को झज्ञान के रूप मे, प्रात को ज्ञानोदय के रूप में, बुलबुल को जीवात्मा, माली 
(वागबान) को परमात्मा, सागर (बहर) को ज्ञान के भण्डार के प्रतीक स्वेरूप 
प्रयुक्त किया है । उसो प्रकार अपनी कविता 'बिराट की रथन्यात्रा' (शह सवारी) 
में 'मशाल! को सूफी रहस्यवादी साधना में मार्फत का प्रतीक तथा कुमारी को 
विराट शक्ति के प्रतीक के रूप मे प्रयुक्त किया ।7 


]. ताज तरी अचे थो दिलते उहो जमानो, 
जंहिमें भ्रदूगो ग्रक्ो मु आजाद श्राशयानो ॥ 
लामुनि ते लोद मु हिजी, शाख_नि ते शादमानो, 
ग_चनि ते ए गुलनि ते मु हिनी हो खास गादो । 


मौजूद एऐं मुयसर, हो सेर आसमानी, , 
चेहरे मां थे खुशीत्र जी, निर्वार थी निशानी ॥॥ 


2... कहिंजे तजिमल लाइ ही बेवस” जशन जल्सो लगो 
गूँव जे पर्दे मंझा॑ कहिड़ी कुमारी :थी अचे ? : 
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नदी' कविता में प्रकृति का चित्र आालकारिक रूप में किया गया | नदी झपनी 
आत्मकथा उद्गम से लेकर प्नन्त तक प्रस्तुत करती है ) ऐसा प्रतीत होता है मानो 
कवि ने सिन्धु नदी का ही जीवन्त वन किया हो । कविता में वातावरण को प्रस्तुत 
करने मे अत्यन्त ही प्रभावशाली शब्दावली का प्रयोग किया गया है | नदी कहती 
है- श्राकाश में बादलों के रूप मे मेरा विचरणा करना हुश्ना तथा शीतकाल में मैंने 
उतुग शैल-शिखरों को हिमाच्छादित कर दिया । ग्रीष्म की तपन की प्रवलता ने 
भेरे भ्रक्षुण्ण प्रवाह को वादियों की झोर नि.सृत किया । भीषण निदान के साथ मैं 
परवेतमालाओं से.टकराती हुई समतल भूमि की ओर प्रग्रसर हुई ।* 


कवि पर गुह नानक तथा कबीर का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर है। ब्रहमाण्ड 
में उन्हे आठों याम भ्रनहद शब्द सुनाई देता है । श्रकृति-वित्रण में भी उन्हे “सोह 
की ध्वनि भुजायमान प्रतीत होती है । उन्होंने कहा है--- 
अ्रनहद नाद बब्मे नित झ्ादि, 
सोहं सुश स्वासन में । 
सुरत शब्द जे मिल मिलाएं, 
चाढ़ ग्रुदीम्र से गगन में ॥ 


कवि का प्रकृति-चित्रण्य सिन्‍धी साहित्य की प्रमूल्य निधि है। भ्राधुनिककाल 
में उनके समकक्ष कोई सिन्धी कवि खड़ा नहीं हो सकता | उनका प्रकुति-चित्रण 
जितना विशद्‌ है, उतना ही गहरा है; जितना पनुभूतिजन्य व मौलिक है उतना ही 
बाल्पनाशील व सरस है । ह 


. झाकास में ककर थी कंहि दम हो फिरस मु|हिजो, 
सर्दाप्न खां बे थी ध्यो चोट्युनि ते किरण मु हिजो, 
गर्मीझ जे जोश खा ध्यो वाद्युनि में सुरणु मु हिजो, 
धाटनि जे पेरे में ध्यो गुल्बे सां घिड़णु मु हिजो, 

टकरी टकर टकर सां सिर खूब मे गसायो; 
भार्र झधी पटनिते मृ पाण से पुजायो ॥ 
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अग्रेजी साम्राज्यवाद मे दासता की श्वखलाप्नों से जकड़े हुए देशवास्रियो, 
बुद्धिजीवियो व साहित्यकारो के सम्मुख यही एकमात्र उद्देश्य था कि अपने प्राणो 
का उत्स कर देश को परतन्त्रता की बेडियो से मुक्ति दिला दें । भारत के भन्य 
प्रान्ववासियों की भाति सिन्धवासियों ने भी आन्दोलनात्मक गतिविधियों मे पूर्ण 
रूपेणा भाग लिया ! प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी ढॉँ० घोइथराम ग्रिदवाणी, काका साहेब 
कालेलकर, चिन्तामरि शास्त्री, प्रोफेसर घनश्याम विष्णु शर्मा, पण्डित देवदत्त 
कुन्दाराम शर्मा, पं० मैरवदत्त भारस्वत झ्यादि ने सन्‌ 90 भे ब्रह्मच्ये ग्राश्रम की 
स्थापना की व राष्ट्रीय चेतना के प्रसार मे सक्तिय योगदान दिया | इस संस्था का 
मुख्यालय हैदराबाद सिन्ध मे था तथा पण्डित शंकरदत्त आशाराम शर्मा ने दान 
रूप में इसके लिए भवन प्रपित किया । यहाँ शिक्षा के माध्यम से स्वतन्त्रता 
आन्दोलन के लिये विद्याथियो को तैयार किया जाता था । सोलह वर्ष की प्रायु मे 
किशनचन्द बेवस” हैदराबाद स्थित टीचर्स ट्रं निंग स्कूल मे प्रशिक्षण हेतु आये। दे वहा 
पूरे सिन्‍्ध के युवकों के सम्पर्क मे आये जिनमें देश को श्रग्नेजो की दासता से मुक्त 
कराने की तड़प तथा देशसेवा एवं जनसेवा का उत्साह था। सरकारी कर्मचारी 
होने के नाते 'बेवस” किसी भी प्रत्यक्ष झान्दोलनात्मक गतिविधि मे भाग नही ले 
सकते थे फिर भी एक कोने मे चुपचाप भी नहीं वँंठ सके । उन्होने झपने विद्याधियों 
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७३ ०७ पयाा की ५ 
में देश-भक्ति की भावना कूद-कूट कर भरो-तथो.महाएमों गयी के अहिसात्मक 
आन्दोलन में भाग लेने की प्रेरणा दी । 


फरवरी सन्‌ 909 में महात्मा गाधी ने सिन्ध प्रदेश की यात्रा प्रारम्भ 
की । उनके दर्शन के लिये हजारों को सख्या मे प्रत्येक बगें के सोग उम्र पड़े। 
प्रत्येक नगर में उन्हें घनराशि की घैलियाँ मेंट की गयी। '“'बेंवस' के मानस वर 
गांधीजी के सादे जीवन भौर साधु स्वभाव की परमिट छाप भकित हो ग्यी। 
युवा वर्ग उनकी विद्वत्ता, त्याग, देशभक्ति से इतना प्चवित हुप्ला कि लोगों ने पग्रेजी 
शिक्षा का बहिष्कार कर कई नये विद्यालयों की स्थापना की, जिनमे राष्ट्रीयता 
चरित्र-निर्माण, देश-भक्ति, जनसेवा तथा स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने की प्रेरणा 
दी जाती थी । ब्रह्मचर्य भाश्रम की सन्‌ 90 में हैदराबाद सिन्‍्ध मे स्थापना 
होने के पश्चात्‌ वही एर साधु नवलराम हीरानन्द भकादमी, नौशहूरा नगर मे राष्ट्रीय 
फन्पा पाठशाला, भिरिया कस्बे मे कोडोमल चन्दनमल झकादमी (हाई स्कूल) भादि 
बाई संस्थाप्रों की स्थापना हुई। “बेवस' ने भ्रपनी श्रमर रचनाप्तो से सिन्धी 
भाषा-भावियों मे स्वतन्त्रता के सन्देशों का प्रचार किया । प्पनी रचना 'प्राजादगी' 
(भ्राजादी) में उन्होंने स्वतन्त्रता के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा “है 
ग्राजादी ! सुझ्हारे बिना व्यक्तित्व की गुप्त शक्ति का प्नावरण नही होता, मानव 
जीवन प्रस्फुटित हीकर निः:सृत नही होता, भन्धकार से उभर कर भ्रत्तःकरण का 
प्रकाश प्रज्ज्वलित नहीं होता, तुम्हारे सिवाय राष्ट्रीयता निकम्मी हो जाती है तथा 
उसका परिष्कार नही हो पाता । तुम्हारे बिना स्वावस्म्वन का बीज नष्ट हो जाता 
है और ग्रात्मोस्तति का गुण विशेष भी नप्ट हो जाता है ।” कवि सर्देव प्राशाबान 
रहता कि देश भ्रवश्य स्वतन्त्र होगा तया उन्होने प्रन्य रचनाप्रो के साथ देशप्रेम 
की रचनाझों या भी सृजन किया | 





शह्सियत जी गुप्त शक्ति तो बिना निकिरे न थी, 
फाटु खाई जिन्दगी इन्सान जो निसिरे न थी, 
रोशनाई रूहजी ऊर्दाह मझा उभिरे न थी, 
कौमियत नाकारिगर थी कंहि तरह रा थी. 
पाण ते भाड़णु ऐं खुद्ारीम जो थो बुणु नौरा च्चें 
पझात्मिक उन्नतीध सन्‍्दों हिकु सासि गुण वी नेर्मू 


४२८] ही 
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ग्रमृतसर कांग्रेस अधिवेशन (दिसम्बर 99) से लौटते समय लोकमान्य 
वालगगाघर तिलक ने पंजाब तथा सिन्ध की सन्‌ 920 के प्रारंस में यात्रा की 
तथा उनके विचारों से प्रभावित होकर कई व्यापारी, बुद्विजीवी व युवक स्वतन्त्रता 
सग्राम के भ्रान्दोलन मे सम्मिलित हुए । लोकमान्य तिलक ने नारा लगाया 
“स्वतन्त्रता हमारा जन्म-सिद्ध भ्रधिकार है” | विवस जी ने अपनी कव्य-रचताम्रो 
(प्राजादगी) में इसी भाव को प्रस्तुत करते हुए कहा है कि स्वतन्त्रता भानव जाति 
का जन्म-सिद्ध अधिकार है! श्रौर इसे कोई भी नही रोक सकता । झपने देशवासियों 
को ग्राश्वस्त करते हुए कविता ने भ्रन्तिम चरणों में कहा कि दिव्य लोकवाले 
अपनी गुप्त सहायता लेकर भू लोक पर पहुंचेंगे झौर पराधीनों के भारतंबाद के 
प्राव््यन पर प्रमुु स्वयं न्याय करेंगे 42 


सन्‌ 929 में महात्मा गाँधी ने सिन्ध का दोरा किया | 2 फरवरी, 
4929 को भिरिया कस्बे में भाषण देते हुए यांधीजी ने कहा “जब तक ग्ाजुदी 
नही मिलती, तब तक मैं बेचेन रहूँगा !” यह महात्मा गाधी का सिन्ध प्रास्त का 
दूसरा दौरा था। नई पीढी इससे इतनी प्रभावित हुई कि स्वतत्रता संग्राम की 
प्रान्दोलनात्मक गतिविधियाँ एक साथ बढ़ गईं | पक्षी भ्रौर विजरा नामक कविता 
का प्रकाशन हुप्ना । कविता में पक्षी और उसको केंद करनेवाले विजरे के बीच 
भ्रत्यन्त ही सुन्दर बार्तालाप है । पिजरा पक्षी को सम्बोधित करते हुए कहता है कि-- 
है पक्षी, तुम मेरी पीठ-पीछे बुराई करते रहते हो कि पिजरा बहुत पापी है, उसने 
मुझे कंद कर रखा है, मैंने तो दयावश तुझे अपने सीखचों के पीछे आ्राश्रय दिया है। 
बिल्ली से मैने तुझे सुरक्षित बचाकर रखा हैं। जो पक्षी आकाश मे उछुखल 
ग्रावारागर्दी करते हैं वे ही बाज के पजो का शिकार बनते हैं तथा वे लोगो की 
गुलेल का निशाना बनते हैं| तुम तो मेरे यहाँ सुरक्षित बेठे हुए हो, दचिकर व्यंजन 
तथा मधुर फल्नों का रसास्वादन कर रहे हो । पक्षी ने एक-एक करके विजरे के एक- 


3. ग्रोंद माता में मिलियल दातार जी जा दात श्राहि। 
एँ जन्म ते जहिं जे लाइ हकदार इन्सान जाति आहि ॥ 


2. भअर्श वारा फर्श ते ईन्दा मदद मुखिफी खणी। 
दर वारीग्र दांहते खुद दाद आपधोन्‍न्दोी घर व 
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एक तक॑ को काट दिया और उसे निछत्तर करते हुए कहा कि ऐसी गुलेलों की 
गोलियों को मैं पृष्प-वर्षा समझूंगा, ऐसे मधुर फलों को धिक्कार है। मुक्त झ्राकाश में 
अगर शाही बाज मेरे उपर झाक्रमण करेंगे तो मेरे प््तों की शक्ति का परीक्षण होगा 
तथा पराधीनता के प्रप॑च से परे होकर खुले नील गगन में में मुक्ति प्राप्त करूंगा 
और प्रगर इस प्रक्रिया में मृत्यु प्राप्त हुई तो ऐसी मृत्यु को मैं उल्ाहना नहीं दूंगा, 
क्योकि 'वेवस” कहते हैं कि कारागार मे जीवन काटना जिन्दा ही जंजाल झौर मृत्यु 
को भोगना है | इस कविता मे कवि ने श्रग्रेजी शासन को ही विजरे के रूप मे 
प्रस्तुत किया है भोर पक्षी द्वारा परतंत्र और स्वतन्त्रताकामी भारतवासियों की 
भावना को उजागर किया है । 


इससे पूर्व सन्‌ 96 में जब प्रथम विश्वयुद्ध की विभीषिका झपने 
चरमोत्कर्प पर थी तब लेखक ने मुल्की प्यार (देश-प्रेम) नामक रचना कर अपने 
देश-प्रेम का परिचय दिया था। यह कविता मिन्ध प्रातीय युद्ध प्रचार समिति द्वारा 
पुरस्कृत हो चुकी थी । कविता का एक-एक शब्द मृत्तक़ो में जान फूकने की क्षमता 
रखता है। स्कूलो तथा कॉलेज के विधार्थी इसे बड़े प्रेम से गाया करते थे । कविता 
के तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं छठे चरणों में कवि ने ठेठ स्िन्धी शब्दों का प्रयोग 
किया है तथा प्रत््यन्त ही माभिक शब्दों मे कहा है कि वे माताएं क्‍यों नही मुस्कराये 
जो अपने नवजात शिशुप्रो को यह लोरी सुनाती हैँ कि श्रपने देश के ऊपर तन-मन 
न्यौछावर करने से बढकर झौर कोई सेवा नही है | ऐसे पुनीत कार्य के लिए मातायें 
अपने जिगर के टूकड़ों प्र्थात्‌ प्यारी संतान को सहर्प देश-सेवा में श्रपित करेंगी प्रौर 
अपना जीवन कृत-कृत्य मानकर ये ही मिन्नते मार्गेगी कि हमारे देश की गंरिमा 
प्रश्षुण्ण रहे ॥ 7 


कवि ने पंग्रेजो की दमन-नीति व स्वतन्त्रता सेनानियो पर ढाहे गये 
प्रत्याचारों की नीति की प्रकट रूप से भत्संना नहीं को बयोकि वे सरकारी कर्मचारी 
थे तथा वेतन भोगी अध्यापक थे, फिर भी उन्होनें बडी निर्भीकता से साबरमती झ्र 
जो सन्त (सावरमती का सन्त), ग्रुलामी, झ्राजादी, कौमियत, वीरू विलायत व्यों 





।. झकुल, झाजदगी, इकवाल ऐं ग्रासूदगी इज्जत 
उतेई पेह पाइंदा सची जित मुल्क लाइ मुहब्बत ॥॥ 
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(वीर विलायत गया), गाधी, जाति ऋगिडो (जातीय भगड़ा), किये इतिहाद 
(कहाँ एकता), राम-रहमान, ग्राम सुधार, स्वदेशी प्रादि अनेक कविताप्रों का सृजन 
किया । 


महात्मा गाधी द्वारा द्वितीय गोलमेज कान्‍्फेंस (सन्‌ 93]) में भाग लेने 
के लिए बिलायत जाने पर 'वीर विलायत व्यो' (वीर विलायत गया) कविता की 
रचना की । लाल लगोटी पहने हुए गांधीजी हंसते हुए विलायत के लिए रवाना 
हुए, पश्चिम के जन-समुदाय के दिल मे प्राच्य देश के इस सम्मोहक ने सदेव के लिए 
पूजा योग्य स्थान प्राप्त कर लिया । पश्चिम में जाकर उसने पूर्व की मुरली की धुत 
बजायी तथा नया उत्साह और उंमग भर दी । लन्दन के जिस गली-कूचे से वह 
लगोदी का लाल निकलता, वहां भ्रपार जन-समुदाय उसके सम्मान के लिए 
शातबित्त खड़ा हो जाता । भारत की मांगो को उसने भ्रग्रेज शासकों के सम्मुख 


रखा । 


महात्मा गाधी विल्लायत से निराश होकर वापस आश्राये । कवि ने प्रपने. मन 
में स्वतन्त्रता की कई झ्राशायें मंजोये रखी थी किन्तु गांधीजी के खाली हाथ लौटने 
का समाचार सुन उनका कवि-हृदय निराश के घने बादलों से धिर गया श्रौर 
उन्होने 'उजड़ प्रास! (उजडी हुई ग्राशा) की रचना की । “हाय विघाता ! गया 
के किनारे पर जाकर भी मुझे प्यासा वापस लौटना पड़ा, कल्पवृक्ष के नीचे पहुँच 
कर भी भूखा लोटना पडा । हे जराह ! (पग्रेज रूपी शल्य चिकित्सक) मैंने समझा 
था क्रि मेरे दिल के घाव का तुम उपचार करोगे पर तूने भपनी शल्य चिकित्सा 
की धुरी के साथ-साथ श्रपनी गुप्त कटार से मेरे धाव को गहरा कर नासूर में बदल 
दिया । एक आहत, बचाव के लिए पुकारता हुप्ना (हे अग्नेज) तेरे द्वार पर श्राया, 
पर तूने अ्न्यायधूर्ण उसके धावो मे चितगारी सुलयाकर (उपचार की प्राशाप्रो को) 
घूमिल कर वापिस भेज दिया ।, महात्मा गाधी 29 दिसम्बर, ]929 को भारत 


, वाह किस्मत ! प्यों गंगाजल तां उज्मायल वरिशो, 
कल्प जे बृछ ते पहुची प्यो बुखायल _ वरिणो, 
जब्म-दिल सूरत नासूर कया तो जे जराह. 
नाउं नश्तर, खफे खजर सा प्यो घायल वरिणों।? 
दर्देमन्द दादु घुरियो, दाह खणी दर ते अची, 
दर्द बेदाद सा प्यो दूर दुखायल बरिणों॥३ 
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वापस झाये थे उसी समय उक्त कविता की रचना हुई । कवि के प्रमुख शिप्य पदूम 
श्री हुन्दराज 'दुखायल' ने लिखा है कि 'वेवस” साई ने “उजड्‌ झास! कविता स्वयं 
हमे पढ़कर सुनाई थी ॥* 


प्रग्नेजों ने न सिफे गाँधीजी की माग को ठुकरा दिया वरन्‌ साथ ही फूड 
डालनेवाली नीति को बढ़ावा देने के लिए मुसलमान, हरिजन व घस्िखों को श्रलग- 
अलग मताधिकार देने की प्रक्रिया भी भ्रपनाई । कवि ने “जाति भगडों” (जातीय 
भगड़ा) कविता की संरचना की, जिसमें उन्होने साम्प्रदायिकता फंलाने व विभिन्न 
सम्प्रदायो में बैमनस्य फंलाने की नीति को भ्रलोचना की है। इससे पूर्व उनका 
अग्रेजो की न्‍्याय-पद्धति में प्रगाड विश्वास था जो सन्‌ 93] की दमनकारी 
नीतियों के बाद घराशायी हो गया | कवि की क्षत-विक्षत झात्मा ने भारत के भाग्य 
को घोर विडम्बना पर हंस कर पश्रग्नेज शासकों को कहा “मैं अपनी निष्प्राण 
दीपशिखा को लेकर उस्ते पुनः प्रज्ज्वयलित करने के लिए तुम्हारे पास आ्राया था किन्तु 
तुम्हारे बल्ब ने मुर्भे हतोत्साहित कर दिया ग्लौर मुझे अपनी दीपशिखा को लेकर 
निष्प्राण ही वापस थाना पड़ा ।/2 


जिस कवि ने कुसुमाकर रजनी के सोरभ, प्रकृति पटो के रूपन्यौवन-वेभव 
के गीत गाये थे. स्वतन्त्रता-सम्राम की रणभेरी को निनादित किया था; श्राज 
उसकी कल्पना के प्र गिर गये, भ्रंग्रेज शासको की प्रन्याय श्र दमन की नीति से 
उद्े लित होकर भक्तिकालीन कवियों के समान परमात्मा की शरण मे जाकर राष्ट्रीय 
एकता के देवता के मन्दिर की खोज में उन्होंने अपनी यात्रा प्रारम्भ की । “किथे 
इतहाद ? (एकता कहाँ ?) कविता में उन्होंने प्रभिव्यक्त किया-"हे एकता के देवता ! 
मैं तुम्हें कहाँ खोजू, जिस अन्त:करण में एकता का उजाला है, है लाडले ! (परमात्मा) 
तुम्हारे सिवाय मेरी ग्राशाझ्रों का पोत द्वार-द्वार पर धक्के खा रहा है, प्रव तुम्ही 


. सदु पडादों सागियो (984), पृष्ठ 385॥ 


2 मू बरियल तुहिजी दिसी आन्दी उफाणियल पंहिजी। 
बल्ब बिजलोग खां प्यो शमा विसायल वरिणों ग 
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बताम्रो कि स्वतन्त्रता की आशा को लेकर चलनेवाले मेरे जहाज को किनादे पर 
लगने के लिए बन्दरगाह कहाँ मिलेगा ?7 


]7 अगस्त, सन्‌ 932 को ब्रिटिश सरकार ने साम्प्रदायिक पंच निर्णंम 
(कम्यूनल अ्रवार्ड) की घोषणा की, जिसके अनुसार हरिजनों को भन्य हिन्दुओं पे 
श्रलण मानकर उनके लिए मताधिकार व चुनाव की झ्ल्लम प्रक्रिया निर्धारित 
करने की विज्ञप्ति प्रकाशित की । हरिजन हिन्दु धर्म के विभिन्न श्रंग हैं, इस बात 
को लेकर महात्मा गांधी ने 20 सितम्बर, सन्‌ 932 को भ्रामरण श्रमशन प्रारम्भ 
किया । उन्होने कम्यूनल भ्वार्ड को रह करने के लिए ब्रिटिश सरकार को पत्र 
लिखा । कवि ने अपनी कविता 'सावरमती झ जो सन्त” (साबरमती का सन्त) में 
इंगित किया कि है बापू ! तुम करोडों मुक्त भारतवाध्तियों की वाणी हो, तुम्हारी 
इस शान्ति के पीछे प्रबल प्रमंजन की पृष्ठभूमि है, सुस्मित के पीछे एक पीडा की 
दुखान्तिका है, कुम्हारे ललाट पर सत्य के चिन्ह अ्रकित हैं, तुमने शारीरिक शान्ति 
के प्रभोग को छीडकर भ्राध्यात्मिक शक्ति के रहस्य को प्रकट किया है प्रौर तुम्हारे 
अहिंसा रूपी हथियार ने सबको किंक्तेब्य-विमूढ़ कर दिया है, तुम भ्रपनी श्रंगुली से 
संभल कर इशारा करना क्योकि तुम्हारे संकेत के पीछे नियति का अ्रजात वरदहस्त 
है यदि तुम्हारे संकेत का आदेश किसी के विरोध मे चला गया तो हिन्द महासागर 
व हिमालय विपुल कोलाहल के साथ टकरा उठेंगे, तुम्हारी पंगुली के इशारे को 
छिपासठ करोड भाखें टकटकी लगाकर देख रही हैं तथा एक इशारे से ही छिपासठ 
करोड़ भुजायें फडक उठेंगी । 


3. एकता जा देवता! तुहिंजो लहां मन्दर किये ? 
जहिं मे इतहादी उजालो श्राहि सो अन्दर किये? 
दरबदर थ्यो दादला तो बिन उम्मेदुनि जो जहाजु ? 
आस झाजादीम लाइ गहे बठकी बन्दर क्रिथे ? 

2. तू किरोड़ियन हिन्दुवास्युनि बेजबाननि जी जुबान, 
तु'हिजी खामोशी बताये तेज तूफानी बयान, 
मु्क मे तुहिजी समायल सरस दर्दी दास्ताव, 
तु हिजे वेशानीग्र मं कां सावित सचाईआझ जो निशान,.... 
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सन्‌ 93] में सरदार बल्लभ भाई पटेल की स्रध्यक्षता में कराची कांग्रेस 
झधिवेशन का पस्‍्रायोजन हुम्रा | इस भ्रधिवेशन में खान प्रब्दुल गफ़ार खान (सीमांत 
गांधी) की लाल कुर्ता पलटन झ्ाकपंण का प्रमुख केन्द्र थी! सिन्ध के प्रसिद्ध 
राष्ट्रवादियों ने भ्रधिवेशन में भाग लिया। पठानो को महात्मा गांधी के श्रधीन 
काम करते देखकर लोग विस्मित हो गये । हिन्दु-मुस्लिम एकता को कायम रखने 
के लिए कवि के नगर लाडकाणा में दीवान सीखमल ईसरानी, श्री मोहनलाल 
वासवाणी प्रादि ने हिन्दु-मुस्लिम एकता के लिए सक्रिय कार्य किया। कवि ने 
“राम-रहमान', 'साजू-हिस्दी', 'कौमियत' आदि कविताग्रों की रचना की | “राम- 
रहमान! मे उन्होने ग्राधीजी को राम-धुन कविता, रघुपति राघव राजा राम, 
ईप्रवर भ्रल्लाह एक ही नाम की मूल भावना को प्रनुमोदित करते हुए कहा कि 
राम या रहीम दोनों शब्दों से तात्पर्य उस झ्ल्लाह या परमात्मा से है, दीन कहे या 
धर्म कहें, प्रभिप्राप उस मार्ग से है जिसके द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त करना है, 
इश्क कहें या प्रेम उद्दे श्य उसी परमात्मा की चाह से है, साधु बनें या सामाजिक घ्येय 
भ्रन्त करण की चेतना की शुद्धि से है। शब्दों के दलदल मे फसकर मन के लिए 
मुसीबत मोल न लें ) मदिर-मस्जिद, कावा-काशो सभी उसी के स्थान हैं फिर क्यो 
पारस्परिक वेमनस्प बढाया जाएं। कवि प्रश्त पूछते हैं--क्या हिन्दु और मुसलमानों 
का भगवान झलग-प्रलग है ? अपने भाईयो के साथ लडना यह कुरान की तालीम 
नहीं, न ही यह बेदों की शिक्षा है। श्रन्त में अत्यन्त ही वेज्ञानिक ढग से समभाते 
हुए वे कहते हैं कि दो आाखों से देखने के बावजूद भी वस्तु का एक ही तथा सही 


जोर जिस्मानी छठे तो राज रूहानी सल्यो, 
एं अहिंसा जो नप्मों हथियार हैरानी सल्यो ॥.... 


पंहिजी भ्राइर जो इशारों कर मभाले गोर सां, 
आहि हीउ तुहिजो इशारों खास गुबवी जोर सा, 
जे हली व्यो हुक्म हेकर कंहि मुखालिफ्‌ तोर सा, 
हिन्द सागर ऐएं हिमालय टकरन्दा शह शोर सा 
हिन इशारे दे दिसन थ्यू प्रजु अख्यू, छाहठ करोड़, 


हिन इशारे ते सजन बाहूं सजु छाहठ करोड ॥ 
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चित्रण ही हम देख पाते हैं ॥ उसी प्रकार दो मजूहबों के होते हुए भी हम ईश्वर 
को एक सरीखा हो देख सकते हैं।? 


कब्र का सूक्ष्म-चेतः संस्कारी सत्र मानो महात्माजी की प्रत्येक गतिविधि 
और कार्यक्रम से जुड़नर जनता के सम्मुख गांधीजी के सिद्धान्तों की व्याख्या 
करने के लिए चौराहे पर खड़ा होकर दिशा-अ्रांत लोगो को आवाज दे रहा था 
कि यूगो से पीड़ित हे भारतवासियो ! तुम निराश मत हो, भव शताब्दियो के 
बाद तुम्हें दासता से मुक्ति दिलाने के लिए, अंधकार से प्रकाश में लाने के लिए, 
भौतिकवादी जीवन-दर्शव से भ्रात्मोन्‍्नति के सन्‍्मार्ग पर ले जानेवाला युग-पुरुष 
झाया है । उनकी कविता 'सची राहत” (सच्ची राहत) से महात्मा गाधी के प्रिय 
भजन “वैष्णव जन तो तैमे कहिए, जे पीर पराई जाने रे” का मूल ग्राद्शे 
प्रतिबिम्बित होता है। वही मानव वास्तविक संतीप प्राप्त करता है जो स्देव 
दुसरो के लिए सहानुभूति रखता है, जिसका सरल स्वभाव है, जो परायो से भी 
प्रेमभाव रखता है, सर्वजन-हित से पीड़ित हैं, दूसरो के भ्रश्न-करों से द्ववित 
होता है, दूसरे के ग्रहित को अपना अहित मानता है, दूसरों को सहायता देते का 
अवसर नही चूकता, भ्रपनी सवेदनशीलता व साहस को नहीं खोता, जो निर्दोष 
अन्तःकरणवाला है, बाहर झोर भीतर समभावी है, सर्वत्र कल्याण की कामना 
करता है, जिसमे हठ व चतुराई नहीं है, सादा जीवनयापन करता है, इन्द्रिय- 
जीत है प्रभावग्रस्त नही है तया प्रभाव में भी झात्म-सम्मान नहीं खोता, सत्य 
को तिलाजलि देकर जो परम्पराप्रो के पाश में नहीं फंसता, भ्रमित न होकर 
स्वतन्त्र प्रकृति का है, जिसके घ्येय और झाशय उत्तम हैं, स्पृह्मघीन नही है, वही 
परमात्मा के वैभव को प्राप्त करता है ।* 





7 भाउति पहिंजन सास लड़ण सइलोम इहा कुरान जी नाहि, 
सोच कर्‌यी मंशा वि इहा का वेदन जे फर्मान जी नाहि, 
बिन नेणति हन्दे भी 'वेवस/ चीज त हिकरिडी दिसजे थी, 
हर मजह॒ब जे अन्दर दरस तमीज्‌ त हिकिडी दिसजे थी ॥ 


2... सची राहत (सच्ची राहत)--सदु पड़ादो सागियों', पृष्ठ-4॥॥ 
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भारतीय संस्कृति में प्रात्मोत्थान के लिये भ्रहिसा का भ्रमुख स्थान रहा है । 
पातंजलि के धध्टयोग में भी प्रहिंमा के महत्त्व को स्वीकार किया गया है । 
महात्मा बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी तक प्रहिसा का सिद्धान्त भारतीय जन-मानस 
पर छाया रहा है। जिस प्रकार एक मिपराही का हथियार उसकी बन्दृक है, एक 
लेखक का हृषियार उसकी कलम है, एक भक्त गायक का हथियार प्रभु का गुण- 
कथन है, उसी प्रकार गांधीजी का हथियार पहिसा का सिद्धान्त था, जिसके बल 
पर उन्होने स्वाधीनता के संघर्ष की ध्यूह-रचना कर भारतीय जननमन को उस 
हथियार को घलाने का प्रशिक्षण दिया। यह एक ऐसा हथियार था जिसे चलाने 
में कई निपुण शस्त्रधारी भी श्रुटि कर सकते थे । इसके उपयोग के लिये प्रशरीरो 
बल, प्रात्मिक उन्नति तथा हथियार की भमीघकता में दृढ़ विश्वास रखनेवालो की 
झावश्यकता थी । सावरमती प्न जो सन्त (सावरमती का सन्त), गाधी जन्म झ्रादि 
कवितापों भे इन्हीं भावनाप्ों को प्रभिव्यक्त किया गया है ॥ 'साथरमती प्र जो 
सन्‍्त' कविता में उन्होंने कहा है कि हे गांधो ! तुमने जब पराधीनता की उलभी 
हुई तस्वीर (वस्तु स्थिति) का जायजा लिया तो तुमने प्रग्नेजों के सामने तलवार 
तथा त्क-पद्धति को प्रनपयुक्त समझा झौर भहिंसा द्वारा भारत के भाग्य को युक्ति 
से पलटने का प्रयास किया । तुमने भन्याय की श्खला को चतुरता से तोड़ना 
चाहा । शारीरिक शक्ति के प्रयोग का त्याग कर तुमने भ्ात्मिक शक्ति के मार्ग को 
प्रशस्त किया शौर भहिंमारूपी भाश्चयंजनक भस्त्र का प्रयोग करना सिखलाया ॥ 


महात्मा गांधी तथा प्रग्रेजो के बीच जब भी वार्ताएं मग होती तो अ्रग्रेजों 
के प्रत्यांचारों का दमन-चक्र त्तीव्र हो जाता । कवि की लेखनी से उसक्नी मनोदशा 
के उतार-चढ़ाव के चिंत्न परिलक्षित होने लगते थे । कवि की प्रतिक्रिया भ्पने तीग्न 
रूप में उनकी रचनाप्रों मे श्रतिबि म्बित होने लगती थी । वार्ता मग होने से कवि 
की प्ाशाप्रो पर तुपारापात हो जाता, वे मानो निष्प्राण हो जाते श्रौर उनका काब्य- 
सूजन का ऋम ठप्प हो छाता 4 उनकी कविता शाए्ि ऐं श्रसर” (शाहि प्रौर 
प्रभाव) में उन्होंने ऐसे एक प्रवसर पर टूटे हुए हृदय से लिखा है -“भ्रव कवियों के 
लिये काव्य-मृजन की खुराक खत्म हो गयी खुश होकर खाने का वक्त चला गया, 
झाखो के सामने की देदीप्यमान ज्योति ग्रब न रही, कवि की कल्पना की उडान के 
विश्वाम के लिये प्रब कोई ठौर नही रही । हाय ! भ्राज भारत के ऊपर काली घुंध 
झ्राच्छादित है। भारत की स्वाधीनतः का कवि-स्वप्न मानो अधूरी झ्ाशा के समान 
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बिखर गया, उसे चारों भोर दमन-चक्र का अंधकार ही दृष्टि-गोचर होने लगा । 
प्रकाश में पच-प्रदर्शन करने की क्षमता का हास होता हुआ प्रतीत हुआ, काब्य- 
सृजन उसे दुरूह-सा प्रतीत होने लगा । 'शाति ए भ्रसर”' रचना कवि के प्रन्तः 
करण के क्न्दत की पुकार है, उसके कोमल, भावुक, हृदय का रुदन है । 
आत्मा देश को स्वतत्र देसने के लिये ब्यग्र थी | वह व्यग्रता इतनी तीब्र थी कि 
हमारा कविवार्ता मगर होने के पश्चात्‌ बिलत-बिलख कर रो पड़ा कि ध्रव वया 
होगा ? क्‍या मुझ्के दासता के अधऊार में ही भ्रपनी जीवन-लोला की समाप्ति देखनी 
होगी ? कवि बह रहा है कि भ्रव मुझ से कुछ लिखा नहीं जाता। चारो ओर 
निराशा का ही प्रसार है, कही किनारा नजर नही झाता । मेरे लिये ध्यान लगाने 
के लिये भ्रासन लगाकर बैठना भी मुश्किल हो गया है । 


9॥7 की रूसी क्रान्ति ने विश्व-चिन्तन-घारा में साम्यवाद के नये दौर का 
सूत्रपात किया । ईस क्रान्ति के साथ ही सर्वहारा वर्ग की पीडा, निराशा झौर 
दारिद्रण और दिद्रोह का विएव-साएहिल्पय मे ऋदून झ्रारस्ण हुफ्रा , वस्तुठः देखा 
जाए तो साम्यवाद ने केवल एक ही वर्ग के उत्थान की कामना की है और बह 
कामना मूलरूप में ग्राथिक व पार्थिव उत्कर्प तक ही सीमित है। प्रादिकाल से 
भारत के मनीधियों ने 'वसुधंव कुटुम्बकम्‌” का मन्त्र सारे ससार को दिया था। 
हमारे ऋषि-मुनियो ने पूरे विश्व को परिवार मानकर उसके सर्वांगीणा विकास की 
कामता की थी।  सर्वोदिय का सिद्धान्त भारतीय सम्कृति का मूलमन्त्र रहा है ॥ 
महात्मा गाधी ने समस्त वर्गों के उत्थान की कामना की। महात्मा गांधी का 
सर्वोदिय का सिद्धान्त धर्म, जाति, प्रदेश, आधिक स्थिति, झादि के सभी वर्गीकरणों से 
ऊपर है। वह वर्गीकरण मानव के ग्ाध्यात्मिक उत्थान, श्राधिक उन्नति, चरित्र 
एवं प्रन्य मूल्यों मे सतुलन स्थापित करता है । सर्वोदिय का सिद्धान्त जीव-दया तथा 
समस्त प्राशिमान्न के हित की कामना करता है। महात्मा बुद्ध ने भी झपने भिक्षुओ 
को “वहुजन सुखाय, वहुजन हिताय” बिचरो कहकर ससार के कोने-कोने में 
सर्वोदय के सन्देश के प्रसार हेतु श्रपने भिक्षुओ को सर्वे साधारण की सेवा के लिये 
भेजा था । कवि 'वेवस' की रचनाझ्रों पर बुद्ध और गाधी के सर्वोदिय के सिद्धास्ते 
का प्रभाव प्रत्यक्षतः दृष्टिगोचर होता है। अपनी रचना 'बदी दिलाँ.. [विशाल 
हृदय) में उन्होंने कहा है कि संसार मे रहकर उदार हृदय बनो ! तुम भी 
रहो भौर मैं भी रहें तथा अपनी मनोवृत्ति में परिवर्तत लाझो ताकि हम दोनो यहाँ 


गांधीयुग और 'वेवस' 5 
रह सकें। श्रपने हृदय के एक कोने में मुक्के भी स्थान दो । “तेरी” और “मेरी” 
की भावनाप्रों से तुम ऊपर उठो । केवल कपने देश के हित को न सोचो अपितु 
अपने को पूरे विश्व का निवासी मानकर नया दृष्टिकोण अपनाशो। मजहब के 
तग दायरों में सोमित न रहो, राष्ट्रीयता, भ्रातृत्व, मानवता के गुणो को हृदयगम 
कर हँत की भावनाग्रो का परित्याग करो । कवि अपने सीमित दायरे में प्रगतिशील 
भी है। थे धनवान को कहते हैं कि अपने शाही महल की एक कोठरी को प्रगर 
तुम मेरे जैसे निराश्चित को दे दोगे तो तुम्हे उस में सो फ्ोपडियों जितनी ठहरने की 
जगह गरीबों को मिल जायेगी । अन्तिम चरण मे साम्राज्यवादी शक्तियों को 
चेतावनी देते हुए कहते हैं कि तुम्हे देशो को हड़प करने की तृष्णा है जबकि 
गरीब को अपने पेट की चिन्ता है। संसार अपनी सम्यता के चरमोत्कर्प पर पहुँच 
चुका है और साम्राज्यवादी शक्तियाँ रक्‍्तपात के लिये लालायित हैं। यह कंसी 
विडम्बना है कि दिन के प्रखर प्रकाश में अ्रन्धकार फंल रहा है । 


अग्रेज सरकार अपनी 'फूट डालो और शासन करो, (डिवाइड एण्ड रूल) 
नीति द्वारा हिन्दू-मुसलमानों को लडाकर साम्प्रदाथिकता के विपन्वृक्ष का बीजा- 
रोपण कर रही थी । कवि की प्रात्मा झापसी श्रविश्वास, धामिक कंट्टरता व 
प्रसहिष्णुता का वातावरण देखकर झातंनाद कर उठी। यह क्‍या हो रहा है ? 
लोगो को क्यो लड़ाया जा रहा है ? यह कंसी मत्रणा है ? गोलमेज्‌ कॉन्फ्रेस मे 
पृथक-पृथक धर्म एवं जाति के जिन नेत्ताम्रों को प्रतिनिधि के रूप में झमतन्रित किया 
गया था उनकी पात्रता को देखकर “वेवस' को पूर्वानुमान हो गया था कि भ्रग्रेजो का 
उद्देश्य साम्प्रदायिकता को फेलाना ही है। इन उद्गारो को उन्होने श्रपनी कविता 
"जाति भगडो” (जातीय भगड़ा) में अभिव्यक्त किया । 


कवि के जीवन का यह एक विचित्र सप्रोग रहा है कि उनका जन्म सन्‌ 
885 में हुआ जबकि उसी वर्ष सर झाविटव ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
की स्थापना हुई धी । सन्‌ 947 में जब पन्द्रह अगस्त को देश झाजाद हुआ तो 
कवि की तेईस सितम्बर, 947 को मृत्यु हो गयी। उनका पूरा जीवन-काल 
कांग्रेस के स्वतन्त्रता-संग्राम के कार्यकाल के समान्तर रहा। महात्मा गांधी के 
अलावा टॉलस्टाय तथा रवीन्द्रनाथ ठाकुर के चिन्तन का उनके जीवन पर प्रगाढ़ 
प्रभाव था । महात्मा गांधी ने कहा जीवन में वास्तविक पूणोता प्राप्त करना ही 
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कला है ।” यदि कला जोवन को सुमा्गें पर न लाये तो वह कला क्‍या हुईं? 
टॉलस्टाय के अनुसार “कला समभाव के प्रचार द्वारा विश्व को एक करने का साधत 
है ।! महात्मा गाधी लेनिन के समान कुछ सीमा तक कला में उपयोगिता के समर्थक 
थे। “वेवस' ने साहित्य के विषय में कहा कि “मनुष्य मात्र मे हादिक व मानस्तिक 
परिपक्वता के सृजन में सहयोग देवा साहित्य का उद्देश्य है ।! उनके भ्रनुतार गद्य, 
बौद्धिक परिपक्वता को तथा पद्म भ्नुमूतिजन्य परिपक्वता को सहयोग देता है। कवि 
ने 'कला कला के लिये' सिद्धान्त को स्वीकार नही किया । गांधीजी के प्रनुसार उन्होने 
सीमित रूप में कला की उपादेयता सम्बन्धी भूमिका को स्वीकार किया है। हमारे 
कब्र भ्रष्यापक थे, उनकी कृतियों में धरावर उनके भ्रल्त.करण का प्रध्यापक' शिक्षक 
के रूप में उभर भाता है। भाव-प्रवद्ध काल-चित्रों के साथ कवि ने सोह श्य सुक्तों 
और वाक्यों को अ्रस्तुत किया है । देश की स्वाधीनता ही कवि का स्वप्व था जो 
पत्द्रह भगस्‍्त, सन्‌ 947 को साकार हुम्रा श्रौर कवि ते सितम्बर सन्‌ 4947 में 
इस पार्थिव शरीर का परित्याग किया । लगता है ज॑से भारत की झ्ाजादी में न 
कैबल भारतीय समाज को अ्रपना लक्ष्य प्राप्त हुमा बल्कि 'बेवस! की कविता को भी 
भ्रपनी मंजिल प्राप्त हो गई, स्वाघीनता में साँस लेकर वह भी मुक्त हो गई । 


जीवन-दर्शन व आध्यात्मिकता 


कवि की क्ृत्ियों में प्रधान स्वर प्राध्यात्मिकता का है। मुस्लिम बहुल प्रान्त 
मिम्घ में कवि ने एक ऐसी प्राध्यात्मिकता का प्रतिपादन किया जो मूल रूप मे न तो 
घामिक है न साम्प्रदामिक, जो मनुष्य की मशुध्य के साथ जोड़ती है। जो समध््त 
प्राणिमात्र को सुसंकारों से मभिषिक्त कर उसे एक ऐसे घरातल पर स्थापित करतों 
है जहां पं, जाति तथा मंत-मतास्तरगत भेद-भावों से ऊपर उठकर मानब मन की 
प्राटिमक पनुभूतियों का विकास होता है । 


'द्रेवस गीताझ्जली' भजन, गीत एवं मुक्तक रचनाप्नो शो संकलन है। इन 
पीतों में कवि की कोमल भावनांप्रो, संसार को निससारता, भातश्मा की प्रमरता, 
मानव देह दी नश्वरता को चित्रित किया धया है। जोवन ह्वप्निल है, मानवन्‍्मत 
गृह-सम्पत्ति मे घासक्त है, जोवन चार दिनो को चांदनों है तपा निषित्त मात्र है। 
पतभड के प्राते ही सब कुछ भड जाना है. इसलिए हे पश्चिक्र | तुम जागो गयोकि 
सारा ससार पानी का युसबुला है, थावण की वर्षा भ्निर्य है, बसत में बुलबुल की 
बोलो घनिए्य है, ये उध्मव एवं पाछाद लि हैं बयोंकि पूर्णिमा के पश्षात 
प्रमावस्था का घायमन होता है।! गोता की शिक्षाप्रों को प्रतिपादिल करते हुए बदि 
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बिवस ग्रीताब्जली! में कहते हैं->फो कर्म करेंगे उनको यथोघित फल धवश्य प्राप्त 
होगा । संसार रूपी सेत मे जो बोषा जाएगा वही काटा जाएगा। प्राक का पौधा 
लगाकर कोई झाम का फल नहीं छा सकता। प्रकृति की पंहिता में प्रत्येक शुद्धि के 
लिये दण्ड का विधात है। कवि ने इस कलियुग को 'कर युग”! कह कर कर्मभूमि की 
मंज्ञा दो है श्र कहा है कि यह ससार नही है श्रपितु एक चमत्कार है [7 


सूझो मत का भारत मे प्रवेश सिर्धु अदेश से हुप्मा था इस कारख सिन्‍्यी 
मुसलमान तथा हिन्दू भ्रपेक्षाइत अधिक सहिष्णु हैं। ईश्वरीय दत्व सृष्टि के कण- 
कण मे व्याप्त हैं, छूफी सन्‍्तों ने इसे 'नूर-ए-इलाही” की उंज्ञा दी है भौर परमात्मा 
के प्रकाश को सारे जगत में विद्यमान माता है, वही परमात्या सशृष्टि के कृरा-करा में 
स्देव्यापी है। श्रपनी कविता कुदरत बारा' (कुदरतवाले ख्तष्दा) में कवि ने कहा 
है कि है स्रष्टा | फोटि-कोटि लोगो की तुमने रचना की है। तुमने सहस्नों सूर्य-चन्द्र- 
नक्षत्र भर प्रह निर्मित किये हैं जिनका कोई अन्त नही है । तुम ही सुमनों मे सुगन्‍्ध 
का संचार करते हो, तुम ही मीतियो से सागर को भर देते हो, तुम ही बहनों रत्नों 
और मारणिक्यों का श्रृजन करते हो । जब वृक्षों पर मंद समीर प्रवाहित होता है तव 
पत्तों की छप-छम नाद से तुम्हारी ही प्रतिध्चनि उठती है ॥7 


सूफी मत के अनुसार इश्क दो प्रकार का है, एक इश्क मिजाजी (देहिक 
अफित/प्रिम) दूसरा इश्क हकीकी (भ्रशरीरी--निफु सा भक्ति/प्रेम ) । इश्क मिजाजी के 





3. संसार आहे खेट जेकी पोखिबो सो पाइबो, 
बूद्ये लगाए ग्रक जो कीग् अम्य जो फल खाइदो ? 
हरगहिक खता जे वासस्‍्ते थियशी सजा दिवार श्रहि, 
कलजुग चर्ऊ, करजुग चरऊं, संसार ना इसरार ग्राहि ॥ 


2 समभुकात तु हिजो साराह- कुदरतवारा । 
निर्मेल जोति नूर निजारा । 
कोटां कोडि बशायइ घरव्यू--सहसे मिज चड तारा कतिग्र', ५ 
जिन जो ग्रन्ते न ५१२--कुदरत वारा ॥ 
मुत्ननि झन्दर सुरहारि घरी थो, मोतियुनि सा महराण भरी थो 
ही रालाल हजारा--कुदरत वारा 
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लिये सांसारिक नेत्रों का प्रश्ोग होता है जबकि इश्क हकीकी के लिये इन नेत्रों को 
चन्द करना पडता है। इन दंहिक नेत्रों का निमोलिन होते ही प्रान्तरिक भ्रनुभव 
की ग्रार्खें खुल जाती है। अपनी पुस्तक शेर वेवस' के परिशिष्ट में दी हुई कुजी में 
कवि ने इस बात को प्रत्यन्त सुन्दर रीति से समभाया है भौर कहा है कि ये देंहिक 
आंखें प्रात्मिक उन्नति के लिए बहुत बड़ी रुकावट हैं क्योंकि इन श्रांखों की सबसे 
बड़ी असगति यह है कि ये एकत्व को अनेकत्व मे प्रतिभासित करती है ॥7 पृथ्वी सूर्य 
के चारो और घूमती है पर इन प्राखों ने सूर्य को ही घूमता बताया है, भ्रतः कवि ने 
इन झाखो को बन्द कर तीसरे नेत्र को खोलने के लिये कहा है। सूफी शब्दावली में 
इस तीसरे मेत्र को कवि ने 'चश्म-बीना' कहकर सम्बोधित किया है । 


परमात्मा प्रखण्ड एवं कालातीत है, प्रनन्‍्त है । सारा समुण संसार जो इन 
देहिक नेत्रों से दृष्टिगोचर होता है वह परमात्मा की लीला है ग्रथवा माया है, जिसे 
सूफी सन्त खल्कत कहते हैं । इस प्रकार की मीमासा सूफी मत के सिद्धान्तों तथा 
प्रद्व॑त वेदान्त के मध्य नैकद्य स्थापित करती है। सिन्धी के भक्तिकालीन महाकबि 
शाह अब्दुल लतीफ्‌ (सन्‌ ।689-]752 ई०) ने भी इसी प्रकार के उद्गार प्रकट 
करते हुए कहा था कि इस प्रियतम के दर्शन के लिये हमे इन श्राँखो की श्रावश्यकता 
नही है, उनसे मिलने के लिये इन नेत्रो की झावश्यकता नही है ॥ सिन्ध के श्रद्वत 
वेदान्तमार्गी कवि सामी (स्वामी शब्द का भ्रपश्न श, 743-850 ई, 07 वर्ष 
की प्रायु) ने एको5ह ब्रह्म द्वितीयों नास्ति! संस्कृत सूक्ति के अनुसार एक ही ब्रहम की 
कल्पना की थी । 'बेबत' ने इन महान कवियों की कृतियों का गहन पझ्रध्ययन किया 
था तथा इस्लाम के एक्रेश्वरवाद एंवं शंकर के ग्रद्ठ तवाद के बीच सामजस्य स्थापित 
कर सर्वाधिक सदाशयता का परिचव दिया । अपनी कविता “दिल जे मन्दिर मे 
(हृदय के मन्दिर मे) कवि ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भिन्न-भिन्न धर्मों, मजहबो 
को देखकर है जीव ! तुफ्े घबराना नही चाहिये क्योकि जिस प्रकार वाढिका में 
कई प्रकार के पुष्प विकसित होकर उसकी शोभा बढाते हैं उसी प्रकार प्रत्येक धर्म 
सुन्दर गन्धमय फूल के समान है ॥£ मनुष्य में विद्यमान तृथ्णायें उप्ते ऊपर से नोचे 


4. शेर बेवस कु जी, सदु पडा दो सामियों पृष्ठ 87 


2. मुझु न मजहूब सुरूतलिफ खा घणि अन्दर घबराइजी, 
बाग दुनिया जा जुदा गुल सूह सोम्या वास्ते ॥ 


56 किशनचन्द 'बेवस' 


की भोर धराशायी कर देती हैं भौर इन्ही प्रन्तिम समय की तृष्णाो के कारण 
मनुष्य को पुनः झ्रावागमन के चक्र में भाना पड़ता है । मनुष्य के प्रत्येक व्यवहार में 
एक प्रच्छप्त लालसा निहित रहती है, प्रत्येक सांसारिक कृत्य की पृष्ठभूमि में पदार्थ 
संचय की प्रवृत्ति क्रियाशील है । हे प्रमु ! तुम्हारी कामना के भतिरिक्त प्रत्येक वस्तु 
चिन्ता का कारण है ॥7 


कवि की रचनाझों पर कबीर, भरुरु नावक, मोरा प्रादि भ्रन्य रचनाकारों की 
बाणी का गहरा प्रभाव रहा है। कबीर ने जब कहा था-- 


लाली मेरे लाल की जित देखू' तित लाल 
लाली देखन में गई में भी हो गयी लाला 


तब उनके आन्तरिक नेत्रों के समक्ष उन पर ब्रहम के प्रसार का दृश्य ही 
अपनी व्यापकता के लिए हुए दृष्टिगोचर हुआ था | इसी भावना को कवि ने अपनी 
कविता “लालन लकाउ तु हिंजो” (प्रियतम तेरा दिव्य दर्शन) में दूसरे शब्दों में 
अभिव्यक्त करते हुए कह है “भ्रगर मेरा शत्रु भी सामने भा जाता है तो मुझे उसमें 
भी हे परमात्मा तुम्हारे ही दर्शन होते हैं। रात्रि के पर्दे के पीछे उस करवार 
(कर्ता) ने कंसे चमत्कार कर रखे हैं कि रात्र के बाद प्रभात की किरणों प्रकाश की 
बिकीरों करती हुई प्रस्फुटित होती हैं । जिस प्रकार जयशकर प्रसाद ने बडे मामिक 
शब्दों में कह्म था कि मनुष्य नियति का दास तथा ग्रकृति का धनुचर है उसी प्रकार 
नियति की प्रबलता को इसी कविता मे बेवस” ने भ्रनुमोदित करते हुए कहा है-- 
“वरमात्मा ते जन्म देने से पहले जन्मेच्छु झात्मा के लिए पूरा प्रबन्ध कर दिया है !” 
बछड़े के जन्म के साथ ही गाय के थनो से दुग्ध-धारा ख्रवित होने लगती है । भगर 
कोई कमी है तो वह केवल हमारे विश्वास की है । जिस व्यक्ति की करनी और 


4. चाह केरे चोटतां फेरे थी कोटां कोट में, 
आ्राहि रूवाहिश मे खराबी मोट मंशा वास्‍्ते ॥। 
हर रवश अन्दर हवस दरकार जर हर कार में 
तो बिना हर चीज दुविया चाह चिन्ता वास्ते !॥ 
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ऋथनी में भन्तर है उसके वचनों झौर वक्‍तृता का दूश्तरों पर प्रभाव नहीं पड़ 
सकता ॥!? 


सूफी मत के प्रनुसार जीवन को परमात्मा का विशाल (दर्शन) प्राप्त करने 
हेतु सामान्यतया चार पशवस्थाओरों से गुजरना होता है। ये अवस्थायें हैं-- 
(क) शरीयत, (ख) तरीकत, (ग) म!फंत झशौर (ध) हकीकत । 


शरीयत्त के प्रन्तगंत रोजा, नमाज, जकात, तसबीह (माला) का जपना 
आदि धामिक पावन्दियों की पालना करनी होती है । तरीकत के भ्रन्तगंत जीव को 
अपना कलव (प्रस्त:करण ) शुद्ध करने के लिए जिक्र-ए-कलब (स्वतः अन्तःकरण 
द्वारा स्मरण) का सहारा लेकर अ्म्यास करना पड़ता है। माफत की प्रवस्था 
में जीव को किसी मुरशद भ्रपवा झारिफ या दरवेश (पृण्यात्मा प्रथवा गुरु) के 
द्वारा (मार्फोत) परमात्मा तत्त्व की साधना करनी पडती है। हकीकत अ्रन्तिम 
भ्रवस्था है जिसमें साधक -रमात्मा तत्त्व का साक्षात्कार प्राप्त करता है। हिन्दू 
शास्त्रो के प्रमुसार संसार की सृष्टि भ्रोम्‌ से सक्रिय हुई है तथा इस्लामी घारणा के 
प्रनुसार पूरे भालम (संसार) की उत्पत्ति कुनया नूर से हुई है। कवि ने श्रपनी 
रचना “इन्सान में कहा है कि ग्रहम को भ्रपने प्राप को प्रकट करने की इच्छा 
हुई भौर उसने नूर से मानव की उत्पत्ति की क्योकि नूर ही परमात्मा का भ्रश है। 
मानव का सुख ही स्रष्टा का दर्पण है, मानव की बुद्धि मे स्रष्टा के प्रकाश का भण 
है । मानव की रचना ही स्रष्टा के सोन्दर्य की पराकाप्ठा है । मनुष्य देह द्वारा हो 
प्रेम की परिपक्व प्रवस्था प्राप्त कर जीव परमात्मा से मिल सकता है। सृष्टि के 
विकास के सोपान की सर्वोत्कृष्ट कृति मानव है । 


वेवम-दर्शन मूलतः साधना, सेवा एवं कर्म का दर्शन है। यह दर्शन कही- 
कहीं भ्रत्यन्त गूढ तथा साधारण चुद्धि के पाठक की ग्राहयता से उपर उठ गया है । 





. दातर जनम दियणय ते नइं खीर जी वहाए, 
संसार में सफर खां पहिरी समर भचे थो ॥.... 
रहिणशोप्र मे नाहि भामिल, कहिणीप्र में स,व कामिल 
धहिष्टोप्र मिस्पा जो वियनि ते मुश्किल प्रसर प्रे यो ॥! 


हे किशनचन्द विवत' 


कवि ने सृष्टि की रचना के तीन कारण माने हैं। एक मूल कारण जिसे संस्कृत मे 
प्रादिकारण तथा अ्रवी से मुसवब भ्ल सवब कहकर सब्बोधित किया है । प्रादि 
कारण सभी कारणों का प्रन्तिम कारण है, यह कर्ता कारण है तथा इस प्रवसस्‍्था में 
पहुँचने के पश्चात्‌ जोवन-जगव्‌ का कोई प्रश्न विर्तरित नहीं रहता । सृष्टि मावा 
द्वारा सं्जित द्वल्द-रचना है, कवि ने जिसके दो कारण प्रस्तुत किये हैं। प्रथम वर्तमान 
कारण तथा द्वितीय उद्दीपत कारण । कवि व्यवस्ताय से अध्यापक थे, ग्रतः उत्होने 
अपने पाठकों को विद्याथियो के समान ही ये कारण समभाये है। यथा अ्रॉक्सीजन 
एक गैस है जो जलने में सहायता करती है, हाइड्रोनन भी एक गैस है जो स्वयं 
जलती है । इन दोनों के गुणा तथा व्यापार भलग-प्रनय हैं, परन्तु दोनो की सन्धि 
से जल की संरचना होती है जिसके रूप, गुण तथा काये दोनो से भिन्न हैं। ससार 

का सकल प्रसार वर्तमान तथा उद्दीपन कारणों से सर्जित है तथा इन दोनो कारणों 
का मूल कारण श्रादि कारण है । गुर नानक तथा कबीर ने इस मूल कारण को 
“नाम” से सम्बोधित किया है। विज्ञान तथा बुद्धि ने एक ग्रवगुंठन डालकर झ्रादि 
कारण से हमे परे कर दिया है और वर्तेमान तथा उद्दोपन कारणा-कार्य के द्वन्द्र मे 

हमें उलभा रखा है। नाम के द्वारा मानव अपने तीसरे नेत्र (चश्म-बीना) से सब 

को देख सकता है। जब इस प्रकार का ज्ञानोदय होता है तो कोई पराया प्रतीत 

नहीं होता । गुरुग्रथ साहब के महला पाँचवाँ राग कानड़ा (पृष्ठ 7299) में कहा 

गया है--+ 


बिसर गई सब तात पराई, 

जब ते साध समति मोहि पाई । 

ना कोई बरी नहीं बिगाना 

सगल संग हम कउ बनि आई । 

मिन्धु देश में गुरु नानक देव की शिक्षाओं का अत्यधिक प्रचार था । गीता, 
रामायण के साथ गुरुग्रंथ साहव की कई घरों व मदिरों में स्थापना की गयी थी। 
ब्रह्म मुहूर्त की बेला में सिनधी लोग सिख धर्म की पुस्तकी--सुखमस्पि साहब व जपजी 
साहब का पाठ करते थे। भ्राज भी जहाँ सिन्धी समुदाय भारत मे पुनर्वासित है 
वहाँ ऐसे देवालय स्थापित किये गये है जिन्हें 'टिकाणो' कहा जाता है | टिकाएे का 
पुजारी ब्राह्मण न होकर अन्य जाति का हो सकता है। श्रव भारत मे झ्ाने के 
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पश्चात नई पीढ़ी का सम्मान टिकाणों के बजाय मंदिर-स्थापना की ओर अधिक 
है। पिन्ध में सित्र धर्म का झागमन कंसे हुआ उसकी भी एक रोचक वार्ता है। 
झाज से डेढ सौ साल पहले सिन्ध के मुस्लिम शासको ने कई सिन्‍्धी हिन्दुप्नों को 
घर्म-परिवर्तन के लिये वाघ्य किया, जिससे त्र॒स्त होकर प्िग्ध के नौकरी-पेशा 
बुद्धिजीवी, जिन्हे “प्रामिल” के नाम से सम्बोधित किया जाता है, बे प्रतिनिधि- 
मण्डल लेकर महाराजा रणजीत सिह (सन्‌ 780-839) के समक्ष पेश हुए और 
अपने उपर धर्म-परिवर्तेन सम्बन्धी होनेवाले प्रत्याचारों की कथा सुनाई। महाराजा 
रणाजीत सिंह ने उन्हे सान्त्वना देते हुए कहा कि श्राप अपने मदिरो में सिखों के 
धर्म-प्रन्थ गुरुग्रंथ साहब कौ स्थापना कीजिए झौर मैं एक परवाना सिन्ध के हाकिमों 
को प्रेषित करता हूँ कि इन सिन्धी हिन्दुप्रो को धम-परिवतंन के लिये बाध्य न किया 
जाबे क्योंकि इनका मुरुग्रंथ साहव की शिक्षाप्रों मे विश्वास है । महाराजा रणजीत 
सिंह ने उस प्रतिनिधि-मण्डल को एक प्रति गुरुग्रथ साहब की प्रदान की प्लौर सिन्ध 
के मुसलमान हाकिमों को सदेश भी भिजवाया, तभी से सिन्ध मे ग्रुरुप्रव साहब का 
प्रचार रहा । 


कवि 'बेवस' उत्तर सिन्ध के लाडकाणा नगर के निवासी थे जो मुल्तान 
तथा पंजाब के निकट था। कवि की कई रिश्तेदारियाँ मुल्तान मे थी जिसके कारण 
उनके कृतित्व पर हिन्दू दर्शन के झतिरिक्‍त गुरुग्रंथ साहब की शिक्षाओ्रों का गहन 
प्रभाव दिखाई होता है। उसी कारण उन्होने “गुर नामक जीवन कविता” नामक 
एक सण्ड-काव्य की रचना भी की । 


इन सभी बातो के बावजूद कवि मूल रूप से कृष्णा भक्त थे तथा उन्होने 
श्रपनी कविताम्रों में प्रेम और श्रद्धा को पहला सोपान माना है । उतकी भक्रित- 
रचना के पद “बेवस गीताजली में संकलित हैं। क्ृष्णा-जन्म से लेकर वाल लीला, 
कृष्ण स्तुति, मुरली की महिमा, जन्माप्टमो, होली, कृष्ण सुदामा मिलन, थीस। ज्ञान 
श्रादि सभी विषयों पर कवि ने पदों की रचना की है | प्रपनी रचना 'श्याम सुन्दर 
में कवि ने अपनी दास्य भाव की भक्त को अ्रभिव्यकत्त करते हुए कहा है--” मेरे 


मन मे सदंव श्याम सुन्दर बस रहे हैँ, विना उनके नाम के मे श्ौर कुछ सही 

दिलता । अहकार की श्राखों से हमे बह प्रियतम दिखाई नहीं देगा, तक हि 
द् 

भन्तर्ष्न होकर उस परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है, साथु का जि 
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चन्दन के समान होता चाहिये, जितना घिसा जाए उतनी ही श्रधिक सुगंध प्रदान 
करे ॥7 पुच्ठिमार्ग के कवियों को भांति कवि ने कृष्ण के बाल और किशोर रूप की 
भी उपासना की है, साथ में उन्होंने महाभारत के कृष्णा की लोक-रक्षक के रूप मे 
भी स्तुति की है। उनकी कविताप्रो मे एक भक्त की पूर्णा तत्मयता, एक दास का 
प्रात्म-समर्पएा, एक उपासक का आाद्धान, एक भ्रध्यापक का लोकाचार सभी का 
सुन्दर सामंजस्य है। उनकी भवित की महानता यह है कि उन्होनें राम और श्याम 
में कोई भेद नहीं माना । हिन्दी के कवियों के समान उनके रुख़ में सख्ती नहीं है। 
जहाँ उन्होनें कृष्ण की स्तुति की है, वहाँ वे राम के समक्ष भी नत-मस्तक हुए हैं । 


यद्यपि वेिवस” सग्रुणा भक्ति के उपासक हैं फिर भी वे स्पष्ट कहते हैं कि 
जव साधक की उपासना में परिपक्‍वता भा जाती है तो उसके लिये स्वतः सगुण से 
निगुण की पोर अग्रसर होने का मार्य प्रशस्त हो जाता है। प्रपनी कविता “शह 
सवारी” (विराट की रथन्यात्रा) मे उन्होने कहा है कि 'हे जीव ! प्रपने पाधथिव 
नेत्रों को बन्द करो, क्योकि भात्मार्पी राजरानी भनुष्य देही के रथ पर सवार 
होकर भ्रा रही है। यह विराट का रय है जिसके स्वागत के लिए जोवात्मी रूरी 
सभासद, हृदय रूपी दरबार में इकट्ट होगे। प्राणायाम रूपी प्रवन उसी के वेग से 
चल रहा है जिससे विकार रूपी तृण उड़कर दूर हो रहे हैं! श्राचार्य रामचन्द्र शुल 
मे कहा है--"जो चिन्तन के क्षेत्र मे अर तवाद है वही भावना के क्षेत्र मे रहस्यवाद 
है।” विराट की रथ-यात्रा उनकी प्रमुख रहस्यवादी कविता है। कवि ने प्रपने 
काव्य में इस्लाम के एकेश्वरवाद, कबीर झौर नानक की निग्रुण भक्त, सूफियो के 
इश्क हंकीकी तथा हिन्दुओं के भवतारवाद का सुन्दर मिश्रण किया है । 


कबि की कृतियो में दार्शनिकता व श्राध्यात्मिकता के अतिरिक्त चिन्तन व 
युग-धर्म पर प्राधारित जनसेवा तथा भवित को प्रधानता दी गयी है । घपनी कविता 
गुप्त गंगा ज्ञानजी' (ज्ञान की गुप्त गंगा) मे कहा है कि आज के युग की महान 
विभोषिका यह है कि हमने धर्मोपदेशों को 'किताबों की कैद में बन्द कर रखा है ।” 
घर्म वास्तव मे मन की अवस्था है। जिस हृदय मे दूसरो के प्रति जितना ग्रधिक 
प्रेम श्रौर दूसरो की पीड़ा को प्रनुभव करने की भावना होगी उतना हो वह मन 


. श्याम सुन्दर, सदु पड़ादो सागरियो, प्रृष्ठ 200 
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अधिक घमंनिष्ठ होगा । मानव शक्ति का क्षय जितना धामिक लड़ाईयों के कारण 
हुमा है उतना राजनैतिक उद्देश्यों के कारण नहीं हुआ । जल के समान मन की गति 
सदेव प्रघोगामी होती है किन्तु विवेक द्वारा उसकी गति को ऊध्वंगामी किया 
जा सकता है। प्रन्न को भूसी से पश्रलम करने के लिए कूढा जाता है, हृदय के 
परिष्कार के लिए जीव को प्नेक योगियो में से घिस और पिस कर निकलता 
पडता है। 


कवि की श्राध्यात्मिकता नक्रारात्मक तथा पलायनवादी नहीं है, वह जीव 
को निष्क्रिय बेठकर केवल पूजा-उपासना में समय व्यतोत करते रहने पर बल नहीं 
देती । उसमे भौतिकता का परिष्कार है, तिरस्कार नहीं। संसार मे रहकर पूरे 
सांसारिक कृत्य करते हुए भी संसार से निलिप्त रहने का सदेश है। “बेवस! जी 
स्वयं एक भ्रादर्श अ्रध्यापक थे तथा उन्होने प्रशंसनीय शिक्षण-सेवाओ के कारण 
स्वर-पदक प्राप्त किया था। वे प्रपने शिष्यो मे देश-भक्ति, जन-सेवा तथा 
सच्चरित्रता की भावना फूकते थे । सायकाल को पूरे परिवार के साथ भगवान की 
प्रारती उतारते थे व भजन-कीतंव का कार्यक्रम प्रायोजित करते थे। जन्माष्डमी के 
प्रवसर पर प्रभातफेरियो का सचालन करते तथा विद्याथियो को सदाचार की शिक्षा 
देते । गीता तथा रवीन्द्रनाथ ठाकुर की गीताञजलो पर प्रवचन देते । उन्होने प्रवृत्ति 
मार्ग तथा निवृत्ति मांगें में पूरा सामजस्य स्थापित कर उसे अपने जीवन पर घटित 
किया। उन्होंने प्रपनी दिनचर्या तथा सादा रहन-सहन से इसे पुध्ट भी किया । 
प्रपमी कविता 'किथे ?! (कहां ?) में कवि ने पूछा है कि परमात्मा कहाँ है ? और 
स्वयं ने ही उत्तर दिया है कि श्रीकृष्ण मथुरा और गोकुल को छोडकर चले गये है 
जगपति यमुना नदी मे भी नही हैं । अ्रगर तुम्हे उस मुरलीधर के विपय में मालूम 
करना है तो शहरो मे जाकर पूछो, जहाँ वे सेवा-कार्य कर रहे हैं। अपनी कविता 
“दिल जे भन्दर मे! (हृदय के मन्दिर मे) उन्होने इसी प्रकरण को लेते हुए कहा है 
कि परमात्मा से प्रगर मिलना है तो किसी जरूरतमंद भौर दीन-दुखी की पुकार मे 
दूढो । “खीर क्षेत्र" (क्षोर क्षेत्र) कविता से उन्होने जीवन में मध्यम मार्ग का 
कं ८+++ जज आ+स नम + 5-८ 

. व्यों तजे मथुरा ऐँ गोकुल, नाहि जमुना जगपति, 
शहर-शेवा मे वी पुछु, महब मरलोधर किये ॥॥ 
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अनुसरण करने की व्यास्या करते हुए कहा है कि भ्रधिक ज्ञान भी ग्रच्छा नही है 
भौर भ्रधिक श्रज्ञानता भी भ्रच्छी नही । तानपूरे के तार श्रधिक जानकारी रखने- 
वाले से ही खीचते समय टूटते हैं। प्रधिक अनज्ञान भी शब्रच्छा नहीं जँसे नामी 
पहलवान रुस्तम को यह जानकारी नही थी कि उसका प्रतिद्नन्द्दी उसका सगा पुत्र 
सोहराब ही है। साधक का सफर तव सफल होगा जब वह मध्यमा प्रतिपदा मार्ग 
की झपनायेगा ।7 


इस मार्ग पर चलने के लिए “अ्रहम्‌” को सोना होग्रा । अहम उस सूखी 
धांस के समान है जो जीवन रूपी हरी खेती को भस्मसात कर देती है । भागे स्पष्ट 
किया है कि जगत में कोई भी चीज दूसरी वस्तुपों की तुलना में अधिक मूत्यवान 
नहीं है । वस्तु की बहुमूल्यता हमारा दृष्टिकोश व हमारी लालसा को गहनता ही 
निर्धारित करती हैं। जितना मोह व ममत्व भ्रधिक होगा उतनी मात्रा मे ही उस 
वस्तु का मूल्यांकन भ्रधिक होगा । एक बीरात टापू पर लुढ़क कर पड़ने- 
वाले व्यक्ति के लिए उस टापू पर सोने का ढेर या पत्थरो का ढेर दोनो समान है 
क्योकि उसे तो केवल श्रपनी जान प्यारी है। 


जीवन के वैचित्रय मे कवि को एकत्व की भनुभूति होने लगी है। निगुण 

व सग्रुण मे उसे कोई विवाद या असंगति का आभास नही होता । प्रगर कोई ब्ुटि 
है तो वह अहमन्यता तथा स्वार्थ के कारण है, भोतिक विकास तथा श्रात्मिक 
उन्नति के मध्य विकराल अन्तराल के कारण है, बौद्धितता और भावात्मकता के 
बीच विद्यमान अ्गाध गते के कारण है । परमात्मा ने निगु ण हीते हुए भी सग्रुण 
की रचना की है, निग्रुंण होते हुए उसने गुराात्मक सृष्टि की रचना की | इन्ही 


7. थी टूटे तार तम्बूरे जी तिरवीश ताण करे, 
तार अनुभव थी टूटे महज घणीम जाण करे॥। 
किश्र न सोहराब जे दीदार लाइ रुस्तम थे सिक्यी, 
पी, पुट सां प्यो लड़ी पोइ त अाजारा करे॥ 
नाहि अणजास चडी, नाहि चडी जाण घणी 
थिरा सफर साबि विचीश वाट जे झगवाण करे 
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भावनाओं को प्रभिव्यक्त करते हुए कवि ने कहा है-भादि काल से ही तुम श्रपार 
हा, अपनी सरचना (सृष्टि) द्वारा ही तुम भ्रनन्त भासित होते हो । स्वयं बेरंगी 
(रंगहीनर-नियु स) होते हुए भी झपनी सग्रुण सृष्टि (रंगपुर) मे नावा प्रकार के 
रगो की संरचना करते हो 


'देवस' के प्लाध्यात्मदाद पर कबीर (सन्‌ 425-58) व नानक 
(सन्‌ 469-538) के अतिरिक्त सिन्‍्ध के भध्ययुगीन भक्तिकालीन रहस्यवादी 
कवि शाह प्रब्दुल लतीफ (सन्‌ 689-752 ई०) का गहरा प्रभाव दृष्टिगोचर 
होता है । शाह साहब ने झपने सात खण्ड-काव्यो की सात नायिकाप्नो की प्रसिद्ध 
लोक-कथाओो द्वारा प्रात्मा और परमात्मा के ग्रविच्छिन्त सम्बन्ध का विस्तृत वर्णन 
किया है। उनके सण्ड-काव्य नाथिका प्रघान है तथा नायिकायें जीवात्मा के रूप 
में प्रतीक रूप मे प्रयुक्त हुई हैं। 'बेवस” ने अपने काव्य में जीवात्मा की उस 
अन्तरनिहित प्रवृत्ति को उजागर किया है जिससे जीवात्मा भ्रपना सम्बन्ध उस प्रनन्त 
से जोड़ने मे प्रयत्तशील है। 'बेवस” ने रहस्यवादी कवियों के समान प्रतीकवादी 
काब्य या उपमानो का प्रयोग नहीं किया है। अपितु इसके विपरीत एक श्रद्धालु 
भक्त संदृश परमात्मा का यशोगान किया है, प्रातःकाल उठकर हरि का स्मरण 
किया है, नञ्नता एवं सरल हृदय से प्रमु की वन्‍्दना की है। जहाँ-जहा उनकी 
वन्दना के पद भाते है, ऐसा प्रतीत होता है कि कवि की निरीह, निश्छल आत्मा 
प्रभु की भ्रनुकम्पा को याचना कर नत मस्तक हो रही है। ऐसी रचनाओरो मे 
शब्द-चयन हृदयस्पर्शी, सरस और अ्रत्यन्त ही रागात्मक होकर हतन्त्री के 
त्तारों को छूकर ग्लास्म-बिभोर कर लेता है $ 


कबीर, नानक, राजा राममोहन राय आ्रादि ने धामिक कुरीतियों तथा 
पावण्डों पर कड़ा प्रहार किया था। 'विवस गोतांजलो' की कविता 'सची शान्ति! 
(सच्ची शान्ति) में कदि ने घामिक कुरीतियो, ,पाखण्ड तथा अ्न्धविश्वास पर 
फरार प्रहार किया है भोर वहा है-हे जीव ! तुम निर्जेन मरुस्थलो तथ। वनों 
में क्यो भटक रहे हो, सच्ची शान्ति तो हरि के चरणों में ही है। पेड-पौधो, 
पानी-पापाए के पूजन में अमित हो, तुमने सारा जोवन व्यतीत कर दिया 





].. 'जोति', सद्‌, परादो साग्रियो, पृष्ठ-2 ।' 
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फिर भी जड़-वैतन की ग्रन्यि को उद्घाटित करनेवाला क्षान प्राप्त नहीं कर सके 
झोर उस पर सोने जंसे मनुष्य जीवन को जंग लगा दिया २ भश्राज के मानव के 
दोहरे मापदण्डोवाले व्यक्तित्व की भालोचना करते हुए कवि ने कहा है--“व्रत 
रखते हो, उपवास करते हो भौर उसके बाद भ्पना मनोरंजन बुकृत्यों से करते हो । 
प्रत के समय सूर्य-चम्द्र को जल की प्रंजलि देते हो, गाय के दर्शन करते हो किस्तु 
तुम्हारा पूरा ध्यान व्यंजनों मे ही केन्द्रित रहता है। दान केवल सम्मान-प्राप्ति व 
दिल्लावे के लिए करते हो ।” कविता के भप्रन्त मे कवि ने कबीर के झनहद नाद, 
सोह तथा सुरत-शब्द की महिमा करते हुए प्रात्मारूपो गुड़िया को गगव-मण्डल 
में घर के लिए प्राहृत किया है । 


उतका सुकोमल मन बच्चों जंसा निश्छल, निरीह, उनकी कविताओ्रों मे 
पराधिव प्रेम का वर्णान गौण है भौर झ्लौकिक के प्रति श्राकपंशा श्रधिक है, प्रदृश्य 
को देखने को जिज्ञासा बलवती है, प्रेम के पथ का पथिक बनकर प्रेम मगर के 
सुन्दर भन्दिर में प्रयेश करने के लिए कवि का हृदय उद्धलित है। 'बेवस 
गीतांजली” की कविता “प्रेमगीत” में कवि ने कहा है कि हे प्रेमी ! तुम प्रेंमनगर 
की तरफ चलो जहा अत्यन्त सुन्दर मन्दिर है, उसको प्रपनी दृष्टि में घारणा करो | 
प्रेम नगर के घर-घर मे प्रेम की महिमा भौर पूजा है। जब मैने प्रपने प्रियतम से 
प्रेम किया तो मैने उसे भ्रपते ही घर में पाया 2 प्रेम की चढाई भ्रत्यन्त किन है, 
ग्रेम का अ्रताष पझ्नोखा है। श्रेम के पथ पर प्राणी की बलि देकर अ्रम्रु के 
घर पहुचो 


गंगा जू' लहिर्‌गू' (गंगा की लहरें) कविता मे कवि की समर्पए की भावना 
अ्रष्टाप के कवियों की प्रमु-अनुकम्पा की चेतना से झावेष्टित है। “कसे लिखू, 
4, . सची शान्ति (सच्चों शान्ति), सदु पडादोी सागरियों, पृष्ठ-202॥ 
2. हल प्रेमी प्रेमनगर में । 

प्रेमनगर, झति सुन्दर मन्दर, रख तू पंहिजी नजूर में, 

प्रेम जी महिमा, प्रेम जी पूजा, प्रेमनगर घर-धर मे, 

प्रेम लगाए प्रीतम सां मं, प्रातों प्रीतम घर मे, 

हल प्रेमी प्रेमनयर में ॥ 
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भत्प्‌ ज्ञानी हूं, क्या लिखू' तुम्ही बताप्नो। में घासुरी को वजाऊंगा किन्तु भेरे 
गालो को तुम्ही फुलामोगे, में पंदल चल पड़ू गा झौर मार्ग तुम दर्शाओगे । हे कृपा- 
निधान ! तुम ही इस वेवस (निर्वल) के बल हो””इस असीम ब्रह्माड मे, 
जिसका ग्रादि भौर प्रन्त नहीं है, उसे सृष्टि के भ्रटल नियमों में तुमने बाघ 
रखा है। 


बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ में भारत में एक ऐसे वर्ग के मनीपषियों, 
साधुग्रों, जन-सेवियो, स्वतन्त्रता-सेनानियों, चिन्तकों, कवियों भौर लेखकों का 
प्रादुर्भाव हुआ जो एक झोर देश की पराधीनता से खिन्‍न थे भ्रौर दूसरी ग़्लोर 
घामिक व सामाजिक कुरीतियों को मिदाना चाहते थे । हम विवेकानन्द, स्वामी 
रामतीरथ, राजा राममोहन राय, महात्मा गाधी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, तथा साधु 
वासवाणी इनमे से प्रमुख थे। इन्होने भारत की प्राचीन सस्कृति झौर गरिमा को 
विश्व के समक्ष प्रादर्श के रूप मे प्रस्तुत किया । इनके प्रभाव से साहित्य श्रद्धृता 
नहीं रह सका तथा साहित्य-सेवियों मे अपने नायक श्रौर नायिकाश्ो को विभिन्‍्म 
गुणों से सम्पन्न बताते हुए जन-सेवक के रूप में भी प्रस्तुत किया । “प्रिय-प्रवास' 
में अयोध्याध्तिह 'हरिश्रौध' ने अपनी नायिवा राधा को जन-सेविका के रूप में 
दीन-दुखियो तथा रुग्णो की सेवा मे रत दर्शाया है। “बेवस” ने भ्रपनी रचना 
“सोचकर! मे बड़े मा्तिक शब्दों में कहा है 'प्राज गोपाल गोकुल में नहीं है, न वह 
मथुरा में बस रहा है हमे श्याम को प्राप्त करने के लिए सेवा-मन्दिर की शोर ही 
प्रग्मसर होना होगा । जिस हृदय में दूसरों की पीडा की अनुमूति नही है, वह 


हृदय पत्थर से भी गया-बीता है, अपने भाईयो को भूखा देख हमे खुश होकर 
खाना नही खाना चाहिये ।? 


>> ०००++न >> रन कप नब+++ ८ 3+ + 


4... -भ अजु गोपाल गोकुल मे, न मथुरा में बसे मोहन, 


असा थे श्याम लाइ शेवा, मन्दर में पाण नियणों गाहि ॥ 
न आहै दर्द जहि दिल में, पत्थर खांसा परे चइजे, 
दिसी “बेवस' बुलिया भाउर, न खुश थी खाज लियणो आहि | 
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बिवस! का जीवन-दर्श जन-सेवा का जीवन-दर्शन था । उनका भतक्तिमूलेक 
प्रेम विशुद्ध, प्रबुद्ध, निलिप्त, परिष्कृत और निर्माणभूलक था। उस प्रेम में 
पूर्ण बलिदान और पूर्ण समर्पण को भावना है। कवि ने अपने भाप को सदैव 
गोण रखा है तथा प्रभु-प्रेम को ही प्रधानता दी है। 


नारी-चित्रश 


सिन्‍्धी साहित्य में सारी का चित्रण मवितकालीन कवि शाह प्रब्दुल लतीफ्‌ 
ने (सन्‌ 4689-752 ६०) प्त्यन्त हो मामिक शोर हृदयस्पर्शी रूप भे किया है। 
उन्होने नारी का सर्वीगीण चित्रण स्वपतिका नायिका, प्रेमिका, बहिन तथा सखी 
आादि के रूप में किया है। उनकी नायिकाएँ सुन्दर, सौम्य, सच्चरित्र बुद्धिमति 
झ्रौर भ्रात्मोत्तर्म मे विश्वास फरनेवाली हैं॥ उनकी नापिकाप्रों में से एक भारई 
की वासुदेव सिन्धु भारती ने 'सिन्ध को सीता” की संज्ञा से विभूषित किया है । 
प्रमरकोट का शासक उमर सूमरा उसके सौन्दर्य की रुयाति सुनकर, मुप्ताफिर का 
चेष धारण कर उसे पनघट से भगा ले जाता है। मारुई कारावास में बन्द को 
जाती है फिर भी हाकिम उमर सूमरे द्वारा यातनाए' भुगतने के बाद भी वह अपने 
सतीत्व पर कायम रहतो है। शाह श्रब्दुल लतीफ को पन्य नायिकाएं मूमल, 
लीला, सोरठ तथा नूरी अपनी सुन्दरता, स्त्री-युलभ लज्जाशीलता, पतिद्रता घमम, 
वीरता, निडरता श्रादि के लिए ध्रपना विशेष स्थान रखती हैं । 


शाह पभब्दुल लतीफ के पश्चात्‌ भ्राधुनिक काल मे विवस' ने ही नारी का 
चित्रण विशद्‌ पृष्ठभूमि मे किया है । यद्यवि उन्होने किसी महाकाव्य कौ रचना 
नहीं की है फिर भी अपनी विविध कविताओं में नारी का झद्वितोय चित्रण किया 
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है। इसमें से कुछ प्रमुख कविताए' हैं--नारी (शेर बेवम), स्त्री (शेर बेवस), 
नारी विद्या (शीरी शेर), स्त्री महिमा (वेवस गीतांजली) झ्ादि । नारी-चित्रण 
में उनका दृष्टिकोण आदशेवादी रहा है । उन्होने मैविलीशरण गुप्त तथा महादेवी 
वर्मा के समान झबला जीवन की कहानी का चित्रण करते हुए तथा उसके आ्रौचल 
में दूध व झ्ाखों में पानी” बताते हुए 'नोर भरी वदली' की तरह कही उसे मश्रुपुरित 
तथा पुरुषों द्वारा तिरस्कृत भौर परित्यक्ता बताया है तो कही उसे भावी सन्तान 
की वीरमाता तथा वीरांगना के रूप में प्रस्तुत किया है और कही उसे महाबली 
कहुकर सम्बोधित ड़िया है। 


अपनी कविता “नारी” मे कवि ने उसे आदि शक्ति के रूप मे प्रस्तुत किया है 
जो सारे संसार को भस्मीभूत करने की क्षमता रखती है। वह उप्त नदी के समान 
है जो अतिवृष्टि के चरमोत्कर्प पर होने पर भी अपने संयम रूपी किनारो को नहीं 
तोड़ती । जहाँ ऐसी नदियां और नीतियां हैं वह देश विपुल धन-धानन्‍्य से सम्पन्न 
होगा | कविता के अन्तिम दो छुन्दों मे कवि ने नारी को सम्बोधित कर उद्घोपणा 
की है--“हे नारी ! तुम झगर झपनी शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुँच जाश्रो तो उस 
देश में तुम्हारी गरिमा के कारण कोई भी व्यक्ति पुरुपत्वहीन नही हो सकता ॥? 
शक्ति का प्रतीक होने के साथ-साथ तुम भृक्तिभाव में प्रवीण सकल कलाओ से 
सम्पन्न ह्लो तथा तुम्हारे लिये कोई भी उपमा प्रस्तुत करना सारहीन है! 

जयशंकर प्रसाद ने कामायनी मे संस्कृति का नये प्िरे से विकास मनु ग्रौर 
श्रद्धा के माध्यम से प्रस्तुत किया है । 'बेवस' ने अपनी कविता *स्त्री' में संत्रति के 
विकास को पुरुष झौर प्रकृति के हँत से झ्रारम्भ किया है । जब उम्न विराट को 
श्रपने-आ्पको प्रकट करने की इच्छा हुई तो उसने अपने सुन्दरतम अ्रश से सर्वप्रथम 
स्त्री (प्रकृति) की सरघना की | निराकार और साकार के सम्मेलन से पुरुष भौर 
प्रकृति का प्राुर्भाव हुआ जिससे ससृति के विकास क्रम में द्रष्टा और दृश्य की 
लौला का समारम्भ हुआं । मलयानिल ने मुकूलो के मन भे मनसिज का डेरा डाला । 
पृरुप-प्रक्ृति के संगम से संसार के विकास का विलास-क्रम आरम्भ हुम्ना | नारी 


]-.. जुइफा ! पूरे अगर जोर ते पंहिजे तू' अची, 
कौम में हन्द किये मर्दे न महूँद रहे ॥ 
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के प्रच्छन्न छ्न्न मनोभावों में इतनी गहराई है कि बह अ्रयने आत्मवल से विचारख्पी 
नये मोती चुनकर ले प्राती है और संसार में युगान्तर का सूत्रपात करती है। 
अपनी झान्तरिक शक्ति से महान व्यक्तियों को जन्म देतो है जो संसार में प्रकाश- 
स्तम्भ सदृश अज्ञानता की कालिमा को तिरोहित कर देते हैं प्रौर दिशाभ्रान्त को 
पथ-प्रदर्शित करते हैं ! कवि मूलतः आादशंवादी है। नारी के पतिद्रता घ॒र्म में 
उसका अटल विश्वास है, वह कहता है कि गर्भावस्‍था में स्त्री जब पति का ध्यान 
धारण करती है ठो पूत्र की मुखाकृति पिता-सदृश ही होती है। कविता के 
प्रन्तिम चरणों में कवि नारी के नि.स्वार्थ और बलिदान पूर्णं जीवन की ओर इगित 
करते हैं कि वह जोवन की बलिवेदी पर स़स्नेह्‌ अपने आपको नन्‍्योछावर कर देती 
है । बेवस' कहते हैं कि उसका उपकारपूर्ण जीवन यशीगान के योग्य है । 


भारत-विभाजन से कई वर्ष पूर्व ही वेबस” जी ने तत्कालीन सामाजिक 
सुधारकों की भांति महिला शिक्षा कार्यक्रम पर वल दिया था । झ्रपनी कविता “नारी 
विद्या' मे उन्होने पूरी दलोलें देकर नारी-शिक्षा को प्रोर्सुहित किया है । कविता 
की प्रथम पंक्तियों मे कवि ने कहा है कि जिस भवन की नीव कमजोर होगी वह 
भवन बेकार होगा । स्त्री-शिक्षा समाज और राष्ट्र की नींव के समान है। दो 
पंखो के साथ ही पक्षी उड़ सकता है, जिस पक्षी का एक पंख निष्क्रिय है वहू लाचार 
हो जाता है, उसी प्रकार जो प्राणी पक्षाघात से पीडित हैं वह भी परवश हो जाता 
है । विद्वान पति और अनपढ़ पत्ठी के ऋनमेल विवाह से गाहेस्थ्य जीवन मे कभी 
तनाव भी उत्नन्न हो सकता है । कवि ने एक प्रध्यापक के नाते भी स्त्री-शिक्षा को 


५ 
. पुरुष प्रकृति ठही जातोग्न सिफातीध्र मां विया 
वियो त्तमाशो तुरत जारी दोद यें दीदार जो ॥ 
थे ससीमी होर जारी मुहब्दती मुखड़ियू: टिडियूं, 
बसुल जो वारो वरियो थियो सिलसिलो संसार जो | 
“स्त्री जे गुप्त जजिवन में घणो ऊत्हों श्रसर 
थी कढे दिल जे सिदफ मा मोती नि वीचार जा ॥ 
देह जा रोशन दिया थी पाण मां प्रघट करे, 


थी भधारों गुम करे प्रज्ञान जे अन्धकार जो ४ 


0 किशनचन्द 'बेवस! 


प्रोत्ताहित किया । बेंसे भी यह लिखना अप्रासग्रिक नहीं होगा कि भारत में रहने- 
वाले सिन्धी समुदाय में नारी-शिक्षा (उच्च प्रायमिक-मिडिल स्तर तक) नब्बे 
प्रतिशत के ऊपर है । 'बेवस” कहते हैं - नारी-शिक्षा आन्दोलन समाज की कुरीतियों 
को जड़ से ही उत्मूलित कर देगा | संसार के जो भी सम्य देश हैं उनमें शिक्षित 
महिलाओ का विशेष योगदान रहा है । 


हमारी संस्कृति के मनीपी मनु ने कहा है “यत्र नायंस्‍्तु प्रृज्यन्ते रमन्ते 
ततन्र देवता:' अर्थात्‌ जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। 
अपनी ही रचना “मात गोद” (माता की गोद) मे कवि ने माता की गोद को संसार 
की सबसे वडी पाठशाला बताते हुए संसार के सभी महान पुरुषों व वीरी की निर्माण- 
स्थली माता की गोद को बताया है । वे कहते हैं- भ्रमर कही सर्देव वंसत ऋतु जेसा 
हर्पोल्लास है तो बह माता की गोद में है, प्रगर कही बिना काटों के ग्रुलाब है तो 
माता की गोद में है। पूर्णानन्द 4 अमृतरस माता की गोद में ही उपलब्ध है ॥? 
श्रपनी कविता “स्त्री महिमा” (पुरतक-बेवस गीतांजली) में कवि ने उपयुक्त सस्कृत से 
मिलती सुभाषित बाणी में कहा है कि सुख शाति झौर सम्पत्ति का वही निवास 
होता है जहा स्थियों का आ्रादर सत्कार होता है। नारी को जहा उन्होने कोमालागिनी 
बताया है वहाँ उसका श्राह्वान करते हुए कहा है कि तुम परवश झबला न होकर 
महाबली हो झौर तुम्हारे पास स्त्रीत्व का हथियार सबसे बड़ा हथियार है। जिस 
प्रकार काँटा फूल का रक्षक है, उसी प्रकार लज्जाशीलता नारी की रक्षक है। नारी 
की सरल व कोमल प्रकृति का लाभ उठाकर पुरुष ने उसके साथ बचना की व उसकी 
देह का व्यापार किया है। दहेज प्रथा पर करारी चोट करते हुए कवि कहते है कि 
कई विवाहो मे केवल दहेज के सौदे के बाद ही तुम्हे अ्गीकार करते हैं और विवाह 
के पश्चात्‌ भी तुम्हारे पोहरवालो का ससुरालवाले मास नोचते रहते हैं। कुछ 
समाजो मे दहेज प्रथा इतनी गंभीर है कि पुत्री के जन्म लेते ही घर मे विषाद-लहर 
फल जाती है। अन्त में कवि ने नारी के दु:खो का उत्तरदायी नारी जाति को ही 


].  बेमौसमों बहार ? त माता जी गोद में, 
थो गुल सुझे बेखार त माता जी गोद में, 
झातन्द को अपार त् माता जी ग्रोद में, 
पूरन झपे प्यार त माता जी गोद मे, 


नारी-चित्रण है १ 


माता है. क्योंकि सारी का शीपण कंरनेवाली मुख्यतया नारी ही है, इसलिये कवि 
उसे ध्बला से सबला बनने के लिए उद्यत करते हैं ।? 


जयशंकर प्रसाद ने कामायनी मे नारी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अपित करते 
हुए कहा है कि - 
नारी ! तुम केवल श्रद्धा हो, 
विश्वास रजत-नग-पग-तल में । 
पीयूष स्लोत-सी बहा करो, 
जीवन के सुन्दर समतल में ॥। 
लेकित कवि 'बेवस” ने नारो को झादि शक्ति के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हुए 
नारी के भ्रनेक गुणों में से श्रद्धा को उसका एक गुश बताया है । भारतोय द्शेन के 
दतवाद के भ्रनुस्तार पुदष प्रकृति के द्वतवाद मे नारी को महाबली औ्लौर 
कोमालागिनी कहकर उसके व्यापकतर व्यक्तित्व को प्रस्तुत किया है । 





. पंहिजे दुर्लान लाइ तलाहिण तूं पाण आंहि, 
हर मुश्कलात लाइ जिम्मेवार स्त्रों ! 
'बेवस' ऐं अबला नॉहि तू, लेकिन महाबली, 

हथियार खां सवाइ तू” हथियार स्त्री ॥ 


बाल-सांहित्य 


सिन्धी साहित्य में वाल-साहित्य की कमी संदेव महँसूस की गई है । 'बेवस! 
आधुनिक काल के पहले कवि हैं जिन्होंने अपनी लेखनी को इस ओर पग्नसर किया । 
935 ई० में “गुलफुल' नामक बाल-साहित्य की पत्रिका का प्रकाशन हुप्ना जिसके 
संचालक मेलाराम, मंगाराम वासवाणी तथा फतहचन्द वासंवणी थे। इस पत्रिका 
के अलावा दादा शेवक भोजराज भ्रसिद्ध गांधीवादी ने “बालकनि जी बारी' के 
तत्त्वावधान में 'गुलिस्तान! नामक बाल-साहित्य की पत्रिका का समारंभ किया। 
बेवस” जी ने समय-सयय पर इन पत्रिकाप्ों के लिए बच्चों की सुन्दर शिक्षाप्रद 
कविता वी रचना की। तदुपरान्त उनकी प्रसिद्ध पुस्तक “'मौजीगीत” का 
प्रकाशन हुआ । विषय-विविधता के विचार से इस पुस्तक मे गुब्बारे से लेकर 
घरौंदे तक, पशु-पक्षियों से लेकर काठ के घोडे तक झपनी लेखनी का प्रयोग किया 
है । उनकी प्रसिद्ध बाल कविताएं हैं-- कागज की नैया, रेल भूला, प्यारा गुब्बारा, 
धरीौंदा, फुरतीला मुन्ना, प्यारा घोड़ा आदि । 


कविताझ्रो मे बाल-सुलभ संस्कारों का निरीक्षण, बाल मनोविज्ञान का 
प्रध्ययन, भनुभूति को गहराई, कल्पना और शब्द-चयन के साथ गेयता की 
विशेषताएं हैं। कवि गाकर कविता-पाठ करने में सक्षम नहीं थे, किस्तु उनके 


बाल-साहित्य ५ 


साथियों व विद्यार्थियों ने उनको रचनाग्रो का सस्वर पाठ कर उन्हें भ्रमर कर 
दिया । प्रोफेसर राम पंजवाणी कवि की कविताओं का प्रपने मधुर कण्ठ से पाठ 
करते थे इसलिए “वबेवस' जी उन्हें 'गूगे की जवान' कहकर सम्बोधित किया 
करते थे । 


कहाँ 'मौजीमीत' फी तुतली कविताए' कहाँ शेर बेवस' पुस्तक की दार्शमिक 
गूढ़ गुत्यियाँ | लोगों को विश्वास नहीं हुप्ला जब कवि की बाल-साहित्य की 
कविताएं प्रकाशित हुई । बेबस' सर्वतीमुखी प्रतिभा के कवि हैं ॥ “'मौजीगीत” के 
प्रकाशन से बाल-जगत में एक ग्रान्दोलन-्सा श्रा गया। घर-घर में बच्चे इन 
कविताप्रों को गाते व उसके साथ कागज्‌ की नावों को तैराते। कभी लकड़ी के घोड़े 
पर बैठ उनसे 'वेवस' की कविता प्यारा घोड़ा' के वातलाप दुहराते श्रौर गाते, 
कभी दो बच्चे दो गुब्बारे लेकर “प्यारा गृब्वारा' कविता का सस्वर पाठ करते । 
पावन भें कूलो को पेड़ पर लगाकर 'भूला' कविता का झ्ानन्‍्द लेते । बचपन में 
मेरी सबसे प्रिय कविता 'मौजीगीत' पुस्तक की 'फुर्तिला मुन्ना! थी, जिसे कवि तने 
बढ़े नाटकीय ढंग से दृश्य-विधान शली का सहारा लेकर भ्त्यन्त प्रभावशाली रीति 
से प्रस्तुत किया है। एक छोटा मुन्ना सर पर खादी टोपी पहने हाथ मे काला छाता 
तिए घूमते-धूमते नदी के तट पर पहुंचता है १ वहीं एक मगर मुत्ते पर झ्ाक्रमण 
करने के लिए लपकता है। मुन्ना फुर्ती से पीछे हटता है तो देखता है कि एक बब्बर 
शेर उस पर हमला करने हेतु कूद रहा है। मुन्ने ने फ़र्ती झौर चतुरता से काम 
लिया श्रौर झपने ऊपर छाते की श्रोट करके जमीन पर लेट गया। शेर छाते के 
ऊपर से कूद गया और जाकर सीधे मगर के खुले हुए मुह में पड़ा । मगर श्रौर 


शेर बुरी तरह से घायल हुए, मुन्ता छाते भौर टोपी को वही छोडकर भ्रविलम्ब घर' 
पहुंचा ।2 


बालक का भाव-प्रवणा मन श्रनन्त झ्राकाश को देखकर विस्मयातिरेक से 
नाना प्रकार के प्रश्नों की बौछार करने लगता है। टिमटिमाते मनौरम तारे मानो 
उसका भ्राह्मान कर रहे है कि श्राश्नो हमारे पास हम तुम्हारे लिए एक नई दुनिया 
के द्वार का उद्घाटन करने के लिए झांख-मिचौनी के मूक स्वरों से तुम्हें बुला रदे 





!. 'कुड़त़ छोडकर', सदु परादो साग्रियो, पृष्ठ-65॥ 
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हैं। 'वेबस! का बाल-पाठक भला अन्बेरे की काली चादर को कैसे पार करे ? वह 
तारों को मौन-निमन्त्रण देता है कि आग्मो तारकगण झ्राग्रो! मेरे साथ खाना 
खाप्मी, श्रपना खाली मुह मत मटकाप्रो । आग्ो, लुक-छिपर खेल रचायें, एक-दूसरे 
को बहलाए । तुम्हारे स्निग्ध प्रकाश से पथिक का पय-प्रदर्शन होता है । दिन में 
तारे क्यों नही निकलते ? कवि का बाल-हुंदय स्वयं ही उत्तर देता है कि सूर्य उनको 
हंड़प लेता है ॥? 


उनकी कविता “रेल' के प्रकाशन से बान्न-जगत में एक प्रान्दोलन-स्ता भरा 
गया | शिशु-पाठशालाम्रों के वापिकोत्सवों पर बच्चे खुद इंजन बनते भौर कुछ बच्चे 
गाडी के डिब्बे बनते । एक बच्चा भांडी भर बत्ती लिए हुए गार्ड बनता और इस 
कविता को मंच पर उतारा जाता। डिब्बों मे गुड़िया श्लोर खिलौने होते, लाल 
भण्डी पर गाड़ी रुकती, हरी भण्डी पर ग्रागे बढ़ती । उत्सव समाप्त होने के बाद 
बच्चे घरो में कई दिनों तक “रेल” कविता गात्ते रहते झौर मां-बाप से ग्रटपदे 
सबाल करते कि गाड़ी लाल भण्डी पर क्‍यों रुकती है ? इंजन काला क्यों है ? 


ब्रेबस' के बाल-साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता उसकी गेयता श्रौर बच्चों 
द्वारा दी गई मान्यता है । कविताएं कोरी मानसिकता से बोक्किल न होकर असन्‍्तर्मन 
को छूनेवाली गीतिकारयें हैं जिनमें एक प्रवीण अध्यापक के बाल-मतो विज्ञान के 
गहन प्रध्ययन की छाप मिलती है । 'बेवस' जी के मकान के बाहर चौक मे प्रमुख 
बाल संस्था “बालकनि जी बारी! की साप्ताहिक सभा होती जिसमे बच्चे खाति, 
गाते, सेलते,' पहेलियां बुभाते, सर करने जाते | और यह सब “बेवर्स/ जी की 
भ्रध्यक्षता में होता । एक बार 'बेवस' जी ने पूरे सिन्ध प्रान्त के (वालकनि जी बारी 
के सदस्यों को लरकाना (लाडकांणा) में आमन्त्रित किया । पूरे प्रदेश से करीब 
साठ बच्चों के ठहरने, खाने, घूमने श्रादि की व्यवस्था की भ्ौर उन बाल हृदयों को 
सिन्धु सभ्यता से परिचित कराने के लिए बसो का प्रबन्ध कर मोहन जोदडो (मुप्नति 





. सूरज हड़प करे थो सारा, है 
दीह दिखे कीआं निकिरनि तारा, 


अभरहि थघी त्तरनि जी रात, 
टम्क टमक तारेली रात | 


ज्क 
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जो दड़ो) की सैर कराई । उनकी कविता कोरी कल्पना की उड़ान नहीं थी, उसका 
जन्म बच्चो के बीच में होता और देखते-देखते वह बच्चों के नन्‍्हें-मुत्तें होठों पर 
थिरकते लगती ! 


'कायज की नया! को लेकर हर भाषा के बाल-साहित्य में कविताओं का 
सृजन हुआ है । सिन्‍्धु नदी एक विशाल नदी थी जिसके जल-अबाह का सही अनुमान 
केवल बही लगा सकते हैं जिन्होंने वरह्मपुत्र को देखा हैं | हर तीस रे-चौथे चप॑ सिन्ध 
के कई गांव बाढ़ की चपेट में आते भ्ौर लोग पलायन करने लगते । सिन्षियों के 
इष्टदेव वरुण देवता है क्योकि बहं नदी भी थी तथा अ्रव सागर भी था। सारी 
अ्र्थ-व्यवस्था खेती तथा सदियों से चले झा रहे समृद्र पार व्यापार पर झाधारित 
थी। प्ररव सागर में जहाजु भी चलते, नावें भी चलती । नोकायन, तैरना व 
घुडसवारी वहाँ की सम्यता के प्रमुख भग थे । बच्चे ऐसे वातावरण मे नौकायन 
करते श्रौर धर ग्राकर कागज की नायें तेराते | कवि ने अपनी कविता कागज ,की--« 
मैया' में नाव के तैराने का वर्णन तब किया है जब अतिवृष्टि से जलप्लाइंन हो 


गया झौर निचले भाग जलमग्त हो गए, बच्चों ने तब उन स्थानों पर कागज की 
नया तैराई। 


झरव सागर की विशाल पृष्ठभूमि को लेकर घरींदा (वारी अर हो घर) 
फविता की रचना की है । दिन उगने से पूर्व बच्चे खेलने के लिये सायर के डिनारे 
पहुँचे । वहां रेत के बहुत बड़े टीले थे । रेत के लड्डू बनाइर रेत कई धर बना 
दिये । बच्चे झआानन्द- विह्लूल हो उठे । बच्चे को इस प्रकार 
फॉाँदति देख सागर मपना सर ऊपर कर उमड़ पहा और 
कहा 'ऐ नादान बच्चो ! मैं उद्दे लित तरंगींवाला ादर ठ, 
तुम्हारे घरोंदों का तामोनिशान नहीं रहेगा ।”४ रूदि टच कप से द्वा्मेनिक्र है. 
विन्तनशोल है, सूक्ष्मचेता है। घरोदे को तेडर एरू असर स्रोँ के। दिए 
सुन्दर कविता का सृजन किया तो झन्तिम चत्णों 
जाग उठा हैं। चिरकाल से रेत के घरोंदों रे 













छाती 
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किया है। सागर का मानवीकरण कर उसके द्वारा कहलवाए गए शब्द इतने सार्थक 

श्रीर समीचीनत हैं कि मानो कवि ने बिना कहे संसार की क्षणमंगुरता का पूरा पाठ 
* दा 

प्रस्तुत कर दिया हो । 


कवि की गद्य रचना 'इखलाकी वक” (सदाचार के पृष्ठ) वाल-साहित्य की 
भ्रमूल्य निधि है जिसके विषय में इससे पूर्व भी लिखा जा चुका है। इस पुस्तक में 
जो भी निबन्ध लिखे गए हैं वे झ्राकार मे छोटे पर बिहारी के दोहों की तरह मन के 
परदे पर गंभीर घाव करनेवाले हैं । 


'बेवस' का बाल-साहित्य पद्य तथा गद्य दोनों में प्राप्त है । उनका बाल" 
साहित्य बाल-सुलभ विषयों को लेकर बच्चों के हाव-भाव व झाकांक्षाम्रों के प्रनुखूष 
उतर झाया है। उनके गद्य में उपदेशात्मक वृत्ति विद्यमान है क्‍योंकि दे व्यवसाय से 
अध्यापक थे । उनके मन का भादशेवादी अध्यापक बार-बार उनके कृतित्व पर 
छा जाने को प्रयत्नशील रहता है । 


२.०-_-+>न>क >- ननम«क. हि 


बेवस' का अभिव्यक्ति पक्ष 


मानव शत इस अनत्त वाह्मणगत को देख भाव-विभोर हो उठता है भ्रौर 
जिस भानरद की अनुभूति करता है उसे प्रकट करता चाहता है। इस प्रकदोकरएण 
प्रथवा भ्रभिध्यक्जना की भावना से ही कला की उत्पत्ति होती है। प्रक्षति के 
सानारूपो को निरख मानव हृदय भय, विस्मय, प्राह्नाद, विषाद, उन्माद, चिन्तन 
एवं सृजन की भावनाप्रों से आाप्लावित हो जाता है तथा वह उस श्रनुभूति की 
निधि को सुरक्षित रख उसको प्रकट करता है। इस प्रकटीकरए पथवा प्भिव्यकजना 


को प्रक्रिया मे कवि कलाकार, दार्शनिक, मीमांसक भ्रथवा विचारक के स्तर पर 
पहुँच जाता है । 


एक फ्रांसोसी समालोचक के भ्रनुसार "कला अकृति की प्रजजान में की गई 
विवेचना है ।जो प्रपूर्ण है, कला उसी की पू्ति है” मैथिलीशरुए गुष्द के 
प्रशुसार "प्रभिव्यक्ति को कुशल शक्ति ही कला है।” एक वैज्ञातिक की दृष्टि में 
विश्लेषण को प्रघानता रहती है जबकि एक कलाकार की दृष्टि में सौन्दर्य के 
प्रश्यक्षीकरण की भावना रहतो है । 

जँधा कि मैंने 'प्रकृति-चित्रण! सम्बन्धी भ्रध्याय मे इंगित किया है कि 
मुस्लिम -बहुल भाग्त सिन्‍्ध मे सिन्‍्धी साहित्य पर फारसी काव्य का गहरा प्रभाव 
धा। 'बेवस' के परवर्ती कवि भ्रधिकतर रोतिकासीत कवियों की तरह सकीर के 
फकौर घनकर गुलत-बुलबुल, भय-साकी, शमा-परवाना, नगिसन्‍नसीम, झाशिक-मासूक 
के घोषतो मे दी व्यस्त ये। विपय-वस्तु को दृष्टि से काम्य-रचना यरिपाटियों 
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प्रीर रीतियों के जान में उलकी हुई थी । घन-सम्पन्न जुमीदार प्रपनी बैठक के 
बन्द दरवाजों मे काव्य-रचना करते और कविता शराब के दौर के साथ सिन्धी, 
हिन्दू और मुसलमान शायरो द्वारा उस रात्रि के रगीन वातावरण में नाच-गाने के 
साथ पढी जाती। भ्ररवी-फारसी के शब्दों की भरमार होती झौर मुहावरे व पद- 
रचना विदेशी होते तथा कविता के चरण इल्म-उरुज की बोमिल बंदिश से 
परिपाटीपूर्ण होते । हिन्दी की 'समस्यापूर्ति' को तरह सिन्‍्घी मे भी सभी कवियों 
शायरों को पहले से हो एक पक्ति प्रेवित की जाती । उसी पंक्ति को दृष्टिगत 
करते हुए सभी रचनाकार अपनी रचनाएँ व कलाम पेश करते । 


नवीन मोड़ : 


'ेवस” सरस्वती-पुत्र थे। उन्हें काव्य-रचना का वरदान प्राप्त था। 
उन्होंने सिन्‍्धी काव्य को भाषा, भाव, शेली, कला, विपय-बस्तु, प्रस्तुति ग्रादि 
सभी पहलुओं की दृष्टि से नया मोड़ दिया। काव्य की पारम्परिक एवं रूढ 
पद्धतियों रो हटाकर नवीन प्रयोगो की झोर ले आये । उनसे पूर्वे सिन्‍्धी साहित्य 
में प्रधिकतर भक्त लोग ही कवि की पदवी प्राप्त कर पाये है। वे रूढार्थ में भक्त 
कवि नही थे यद्यपि आस्तिक और ईश्वर-प्रेमी थे । उन्ही के शब्दों मे उन्होने 
मानव को “किताबों की कंद” से मुक्त कराने का सफल प्रयास किया । इसी कारण 
उनकी शिष्य-परम्परा श्राज भी प्रवाहमात है जिसमें श्रोफेसर हरि “दिलगीर', 
पद्मश्री प्रोफेसर राम पजवाएणी, पद्मश्री हन्दराज दुखायल', श्रमु 'वफा' प्रादि 
के नाम अमुख हैं । पु 


सिन्‍्धी साहित्य के प्रमुख लेखको-मन्‌ तोलाराम गिदवाणी, टहलराम 
आ्राजाद तथा मनौहर बेदी ने 'वेवस' की भ्राधुनिक हिन्दी साहित्य के जनक भारतेन्दु 
हरिश्चद्र से तुलना की है : भारतेन्दु ने “जिसको न निज गौरव तथा विज देश 
का झभिमाव हैं, वह नर तहीं, नरफ्शु निशा और मृतक समात है >” कहकर 
भारत के झतीत के गौरव तथा प्राचीन संसक्ृति की नवचेतना को जाग्रत किया । 
बेवस! ने भारतेन्दु के समान भारत की प्राचीन संस्कृति तथा सिन्घुघाटी सम्यता 
को अपने काव्य में मुखरित कर देशवासियों मे स्वाभिमान, स्वावलम्बन, तथा 
अतीत के गौरव के प्रति निव्ठा-की भावना फूकी । 
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कल्पना-शक्ति जहां एक शोर गरीबों की ऋपड़ी को अत्यन्त यूक्ष्म वृष्टि से चित्रित 
करती है तो वहा दुसरी और वे हिमालय के हिमाच्छादित उचूंग श्द्धों को प्रपनी 
तूलिका से चित्रित करना नहीं भूले हैं । 


'ब्रेवस” की कहपना-शक्ति असाधारण तथा उनकी सृक्ष्मदर्शिता अद्वितीम हैं । 
उतकी वर्शान्योजना भौर शब्द-वित्र हिन्दी साहित्य के अ्साद और पंत के समान 
कुशल चित्रकार जैसी कलाभिव्यन्ति के चोतक हैं। इस विपय में नदी, बरसात 
प्रादि कविताओं मे उनकी कल्पना की उर्वरा शक्ति के दिग्दशेव होते हैं। राम- 
रहमान जैसे अत्यन्त ही प्ररम्परिक विषय को उन्होंने नवीन रीति से प्रस्तुत किया 
है। वे कहते हैं कि दो नयतों के होते हुए भी चीज एक ही दिखाई देती है, 
उसी तरह प्रत्येक धर्म के तह में एक ही निरन्तरता दृष्टिगोचर होती है। उनकी 
करपना-शक्ति देश-श्रेम से भी ऊपर उठकर विश्व-प्रेम का सदेश देती है। वे कहते 
हैं कि देशवासी से बढ़कर दुनिया-निवरास्ती बनकर जीवतयाप्न करो-- 


देसवासोम्न खां वो दुनिया-निवासी थी गुजार ॥ 
(बंदी दिल - विशाल दवृदय) 


वे उच्चकोटि के युगान्तरकारी साहित्यकार थे । जो कुछ लिखा बह उच्च 
स्तर का भौर उच्चकोटि का लिखा। नाटक लिखे तो वे मंचन योग्य तथा दर्शकी का 
मनोरंजन करने मे पुणुंखुपेण सक्षम ये । निबरध लिखे तो वे संक्षिप्त, प्रभावशाली, 
तथा रत्न-मंजूपा की तरह छोटे भौर युन्दर । उनकी कविताधों की श्रेप्ठता के 
रूप में सर्वप्रथम उनकी काव्य-पुस्तक फूलदाती' को, जिसमे की भन्‍्य आचीन 
एवं श्रवोचीन कवियों की कविताभों का संकलन है, 939 में पराठ्य-पुस्तक के 
रूप में स्वीकार किया गया । उसके पश्चातु सन्‌ 943 में उनकी प्रस्तिद्ध पुस्तक 
शीरी शेर! को परठ्य-पुस्तक के रूप में सिंध को राज्य सरकार मे मान्यता प्रदान 
को । उनसे पूर्व स्िम्घी साहित्य मे केवल फुटकर रूप में ही बाल-साहित्य उपलब्ध 
था। उन्होने अपने शिष्प हरि “दिलगीर” के साथ 'मौजी गीत पुस्तक के 
अकाशन से वाल-्साहित्य के सृजन के नये युप् का सूत्रपात किया। उनकी 
बहुमुखी श्रतिभा की झोर दृष्डिपाठ करते हुए पष्डित देवदत्त कुन्दाशम शर्मा ने 


कवि के 7! मैं लिखा है--* कला -प य्वा लेके बारे के 
रेतेना कह ही पर्या' होगा कि 7 कविता ई ऐसी & » जिस 
पर गुजरते: लोग गेट कर; जाएं, | से असुन्दर गैर 
वेढगी प्रावाज्‌ क्यो नेकले । का काव्य आ्रोरेकेस्ट्रा है, ड 
भतार, बीम शहनाई, दि साजो समावेश्ञ रहता है और जिम्तमे 
सामंजस्यपू, चेन।दित करने के विज्ञ औ; कलाकार 
री आवश्य: 
कच्य द्ध्टि 


'बेवस' नवीन तथा उरातन के उराहे पर बड़े कै जहां एक बोर पृरातन 

ँर्मपराओं प्रावेध्टित काव्य चना हो चुकी थी वहां इ्री भोर भारत के 

प्रीद्योगिक क्रांति मे पदापंस् क कारण नवीन मुल्यो प्रोर पर्मभेदो का आदुर्भाक 

हो रहा धा। कि ने पारम्परिक विषय से, पथा-- स्त्री, कुदरत, इ7की प्यार 
् लेख: 


गे र। 
भ्रः । तथा वेपय 
की भोषड़ी, हक। पार, हाय ॥॥ मे, नवीनता पादि तक जाकर 
पहुंचे | आचीन सट | हित्यशास्त् मे ” भलकार, रीति, क्कोकि श्रौर 
मोचित्य थे. सम्प्रदाय गये है, पचपि किन) स।हित्यशास्पर मे अकार 
के कोई विश्विष्ट सम नही माने ये फर भी #| कब मे इक समस्त 
अदायो #- प्रधान नेक्षणोे ++ सम: अगर और पे गनोचन। त्मिक 
रैप्टि के देखा भय तो का मूल भम्प्रदाय के कि / जिस 
रोतिकाल- में कुच्च काव्य पायों के गी में आते ततः न्य कवियों की 
भी मे का हैं, उत्त कैसीटी पर परसने के 4 एवं ग्राचाय दो 
मअदायों क बीक्ष मे ( पित्त फरनेव): प्रध्यापक होने 
के नाते भाषा “वाकरस को बारोकियो का उन्हे बैरा ध्यान द्यि है 
उनके दोनों. पक्ष एक-दूसरे के हैं 
होने «; कया के लिये” क्कै पिद्ध को $; कार के 
क्र्यि गे जीवन के लिये माना | महात्मा पी प्रभाव $ 
रख कप भंग्रेजो च्ाकार एक जद भारतीय) 
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उदासीनता को देखकर उन्होने कुछ सोमा तक कला के उपयोगितावाद को स्वीकार 
किया। अपने अध्यापक जीवन में उन्होने कई ऐसी रचनाप्नों का सृक्षन किया, 
जो विद्याथियों को सच्चरित्रता, अनुशासन एवं देश-प्रेम की भोर उन्मुख करती हैं। 
इन कविताओ्ों के माध्यम से 'वेवस” की गुरु-शिष्य परम्परा भी कायम हुई। 
उन्होने प्रपने शिष्यों को काव्य-सृजन के लिए भी प्रेरणा दी और उन्हें यही कहा 
कि वहीं काथ्य उत्तम है, जो हृदय को हर तरह से परिपक्व झ्ौर संतुलित बनाये । 
अपनी कविता--जोत (ज्योति) में उन्होने इन्ही उद्गारों को मुखरित करते हुए 
कहा है :-- 
दिल्यूं सालिम थियन जंहिं सां 
सचेरो शेर सो “बेवस' | 
घुरे संसार हर साइत में 
... सालिम दिल सचारा थो ॥ 


उनके काव्य मे तन्‍्मयता, तीव्रानुभूति तथा अनन्य साधना के दर्शन होते 
हैं। उनका दृष्टिकोण काव्य के हर पहलू झ्ौर विद्या की प्रोर पूरी गंभीरता 
प्रौर गहनता के साथ व्याप्त रहा है। काव्य के भाव को पूरी तरह से विकसित 
कर एक-एक शब्द, एक-एक तुक तथा एक-एक चरणा में पूरा सामंजस्य स्थापित 
कर, कवि ने पाठक को रसानुभूति की भोर अप्रसर किया है। वास्तव मे वे स्वयं 
काव्यमय बन गये थे भ्ौर एक बार तो उन्होने स्वयं ही भ्रपनी कविता 'दिल घुरभो 
जाहिद थ्यां! (हृदय ने कहा कि परहेजगार बनूं प्र्थात्‌ पण्डित या मौलवी बनूं) 


आहि हरहिक लफ्ज्‌ भन्दर कीमती रत जो फुड़ो, 
केरू चवन्दों शेर 'वेवस” शाख अंगूरी न थी।। 


मेरे काव्य के एक-एक शब्द में मेरे बहुमुल्य खून के कंतरे हैं ॥ कौन 
कहेगा कि मैंने अपने काव्य को श्रंगूर की बेल की तरह खुन से नहीं सीचा है। 
अगूर उपजानेवालो को यह विदित है कि अंगूर की बेल की उर्बरा शक्ति 
बढाने के लिये खाद के साथ उसमें खून भी डाला जाता है। यह खून भ्रवसर 
बकरो के जिया करनेवाले कसाइयो से प्राप्त किया जाता है। बस्तुत 'बिवस' ने 
काव्य को अपना खून देकर ही सीचा था । 
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काव्य में उसने भाव पक्ष को ही प्रधानता दी तथा छंद व अलंकारों को 
उनकी परछाई की संशा दो । उन्होंने काव्य में छद की वेड़ियों को भी मकारने 
का पद्ममर्श दिया । कहीं-कही उन्होंने भाव को भंग होने से बचाने के लिए 
खुंद-भंग को स्वीकार किया है ! एक युयाग्तरकारी व लब्ध-प्रतिष्ठ कवि होते 
हुए भी उन्होंमे श्रपने पुरे कार्ये का श्रेय सदेव परमात्मा को ही दिया है उन्होंने 
अपनी कविता में कहा हैं कि मैं कंसे लिखूं, ग्रल्पभ्ञावी हूं, इस पहली को तुम ही 
बुझा सकते हो कि मैं कया लिखूं। मैं भ्रपतो बांसुरी का वादन तब पूरा कर 
सकूंगा जब तुम मेरे गालों को फुलाप्ोगे। मेरा मार्ग-दर्शन करोगे, तभी मैं पेंदल 
घलकर पहुंच पा्ंगा । है दयालु ! तुम ही मुझ बेवल व कमजोर के बल हो 
सिन्धी के प्रसिद्ध लेखक वलदेव गाजरा ते कहा है कि 'चेवस' में अंग्रेजी कवि 
कीट्स जैसा भाव-सौध्ठव, शैली जैसा आशाबाद व सन्‍्तोष, वर्ड सवर्थ जैसा प्रकृति- 
चित्रण तथा प्राउनिंग जैसी दार्शनिकता है। वबेवस' लज्जाशील तथा विनश्न 
प्रकृति के थे, महान कवि होते हुए भी झपनी कविता “नेठ” (भ्राखिर) में उन्होंने 
कहा है कि मेरा काव्य हवा में मक्खन की मंजिल वनामे के बराबर है भौर 
प्रपनी स्थित्ति की तुलना उन्होंवे एक टागवाली चौंटी से करते हुए कहा है कि 
भज्ञा पंगु चींटी प्राकाश को कैसे नाप सकती है--- 


शेर 'बेवस' मे हवाते 
मूं मखण - माडी भरदी, 


क्रीम्र सघे उभ ले कछे 
हिंक ढंग मांकोड़ी जदी ॥ 


प्रपने भापको पंगु चीटी धोषित करने के बाद 'बेवस' ने झ्पनी कविता 
“गुल” (फूल) भें फूल की शोभा, उसके प्रस्फुटन झादि का प्रत्यन्त ही सुन्दर और 
सभक्त वर्शन करने के बाद अपनी विनम्ञता प्रदर्शित करते हुए कविता के प्न्तिम 
छंद में कवि ने कहा है कि-- मेरा दृढ़ विचार था कि फूल की वास्तविकता और 
सुन्दरता को प्रपनो कविता मे प्रस्तुत कहूँ। किन्तु बेस" तुच्छ व्यक्ति है, 


बहू फूल की मौलिक सुन्दरता शोर वास्तविकता को काच्य मे मुखरित नहीं 
कर सका । 
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हो घणो ख्याल मगर 
कीन खुली कीम खुली, 
शेर में 'वेबस” नाकिस खां 
हकीकत ग्रुल जी ॥ 
“बेवस” ने अपने झ्रापको नाकिस (प्रपूर्) ही कहा है । 
बेवस' की भाषा 


जहां हिन्दी साहित्य मे काव्य-सृूजन प्रवन्ध, खण्ड, चम्पू और मुक्तक 
के रूप में हुप्रा है वह सिन्‍्धी साहित्य मे फारसी काव्य-पद्धत्ति के प्रनुसार 
दीवान, कुलयात तथा फ़ुटकर रूप में रचनाएं लिखी जाती रही हैं। दीवान मे 
सिन्‍्धी वर्शमाला के-भल्फ, बे, वे भे, ते, थे आदि वर्णों को लेकर छन्दों का प्रारम्म 


किया जाता था। इस प्रकार की काव्य-रचना में कई बार रदीफ (तुक) को 
जोडने के लिये आवश्यक व श्रनुपयुक्‍त शब्दों को तुक के साथ तुक मिलाने के लिये 
रखा जाता था, जिससे कविता भन्‍्त करण की प्रनुभूति की अभव्यजना का वाहन न 
बनकर केवल शब्दजाल बनकर रह जाती थी। ऐसे वातावरण में 'बेवस' ने एक 
नये युग का सूत्रपात किया । उन्होने भाषा, भाव, छन्द, रस, शब्द-रचना, श्रक्ृति- 
चित्रश तथा विपय-वस्तु में श्राद्योपान्त परिवर्तन किया । जंसा कि मैंने इससे पूर्व 
लिखा है कि 'बेवस” के कृतित्व के विकास-क्रम के श्रथम चरख में उनके काव्य मे 
अरबी, फारसी के शब्दों व प्रसगो की प्रचु रता है, उनकी प्राराम्भक रचना “सामूडी 
सिपू” (समुद्र की सीपियाँ--प्रकाशन सव्‌ 929) यद्यपि विपय-वस्तु की दृष्ठि 
अत्यन्त ही मौलिक व झद्वितीय है फिर भी उसकी कई कविताओं मे भाषा, मुद्दावरों, 
प्रकरणो व प्रस्तुति मे अरबी, फारसी के काव्य का भ्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता 
है | भाषा व शब्द-चयन मे उन्होने दामग्रृह (जा/ल-घर, महाजाल), वहृदत (एकत्व, 
अद्वस), कसरत (अनेकत्व, सर्वेवाद), शम्स (सूर्य) कमर (चन्द्र), तुरुम (बीज), 
शजर (वृक्ष), तोमान (ठाठ-बाटठ), इफ्शात (वर्सना, छिड़कना), यजदान 
(परमात्मा, खुदा), जाहिद (परहेज करनेवाला--पण्डित, मौलवी) ग्रादि शब्दों 


का कई बार प्रयोग किया है। 
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'बेवस! गीता का भी ग्रध्ययन करते थे । यह अध्ययन संभवतः उन्होंने बाद 
में शुरू किया जिस कारण उनकी बाद की रचनाप्रों मे हिन्दी भोर संस्कृत के शब्दों 
का प्रयोग बहुलता से हुमप्रा है। इस प्रकार के शब्द है--परमानन्द, स्वतः, सत्ता, 
सागर, पराधीनता, भ्रलौकिक, झजन्मा श्रगोचर, गगन-मण्डल, सुरत, निरत, छल- 
छिद्, श्रखण्ड ज्योति श्रादि । बेबस गीताझजली में उन्होंने अरबी, फारसी तथा 
हिन्दी और संस्कृत के शब्दों का प्रयोग बहुतायत से किया हैं। कई स्थानों पर 
उन्होंने फारसी और संस्कृत को एक साथ समास-बद्ध भी किया है, जो प्रपने ग्राप 
में एक नया प्रयोग है, यथा . पाक-मन्दिर (पृष्ठ 6, सदु पड़ादों सागियो) 2- 


गुप्त-जज्बॉन (पृष्ठ 46) 3, गूंबपुर (प्रृष्ठ 76) 4. बेहद-भण्डार (पृष्ठ 79) 
. तृष्णा-तावश (पृष्ठ 203) 6. महा-मौज (प्रृष्ठ 28) । 


इस कारण कई श्ालोचको ने 'बेवस! की भाषा को खिचड़ी भाषा कहकर 
सम्बीधित किया है। वास्तव में 'वेवस' की भाषा भत्यन्त साहित्यिक, रोचक तथा 
व्याकरण सम्मत थी | उनकी भाषा का खिचडीपन कबीर की भाषा ज॑सा नहीं था 
क्योकि 'चेवस' प्रबुद्ध प्रध्यापक थे तथा फारसो, प्ररवी के विद्वान थे। साथ ही 
हिन्दू शास्त्रों व गोता के प्रध्ययन के कारण उनकी शब्दावली मे हिन्दी व संस्कृत के 
शब्द भी स्वतः झाते गये । सिन्धु प्रदेश पर एक तरफ से श्ररबो श्रौर मुसलमानों के 
आ्राक्रमणा रहे तथा दूसरी ओर पसिन्धु घाटी की प्राचीन सम्यता का केन्द्र होने के 
नाते उनकी भापा शैली तथा शब्दावली इस्लामी तथा भारतीय संस्कृतियों का 
श्रादशे सामंजस्य उपस्थित करती है। कई स्थानों पर उन्होंने कबीर और गुढतानक 
के भाषा झौर भावों को सिन्‍्धी में वैसा का वैसा रूपान्तरित किया है। अपनी 
कविता “दसहडो” (दशहरा - पुस्तक-सदु पडादो सागियो, पृष्ठ 208) मे उन्होंने 


कबोर के एक भजन “क्या माँगू कुछ थिर न रहाई” को निम्नलिखित पक्तियां 
सिन्धी में रूपान्तरित कर अस्तुत को हैं। 


वेवस : हिंक लख पुत्र सवा लख नाती, 
तह रावण बट बच्यों न भाती। 


कदीर : इक लेख पृत सवा खख नाती, 
जा रावश घर दिया न बाती।( 
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भाषा तथा भाव की दृष्टि से वेवस्ता! श्रति झ्राधुनिक तथा सर्वेथा मौलिक 

थे। भक्त कविता में केवल ये दो पंक्तियां ही समानता लिए हुए हैं शिष कविता 

दशहरे के पर्व पर राम की विजय तथा रावश की पराजय पर प्राधारित है । 

“बैवस' के काव्य में कई ऐसे वाक्यों का सृजन हुप्मा है, जो बाद में झपने भाव-सौष्ठव 

हा सुन्दर शब्द-योजना के कारण कहावतो तथा सूक्तियों के रूप में प्रयुक्त हुए 
५ यधा-- 


रहणीम्र में नाहि श्रामिल, कहरीप्र मे खूब कामिल (कथनी में तो सूब 
निपुण हूँ परन्तु मैं रहनी में उसे चरितार्थ नही करता) 
(सदु परादो स्राग्रियो, (०्ठ 64) 


वहम जे तलवर आ्रादो, फहम जी घर ढाल खे (भ्रम, प्रज्ञान की तलवार के 


भागे विवेक की ढाल को झागे रखो) 
| (सु परादो सागियो, प्रष्ठ 78) 


बेवस गीताञइजली के कुछ भजनों को वाक्य-रचना व शब्द-चयन ऐसा है 
मानों हिन्दी भाषा की ही रचना हो । इस रचना में केवल एकाघ जगह ही सिन्‍्धी 
भाषा के सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं । राग पहाड़ी मे “श्री कृष्ण-स्तुति” इस प्रकार है : 


जे मोहन मुकुन्द मुरारि 
जे मुरलीधर गिरिधारी 
. जे जग-पति, जगव उजाला, 
जे परमेश्वर प्रित (प्रीति) पाला, 
जे गोउन जा रखपाला 
जै ब्रजन्नाथ बनवारी । 


2. जै सत चित आ्रानन्द स्वामी 

जे घट घट अन्‍्तर्यामी, 
जैं ग्बजर अगाघ अनामी 

ज॑ केशव कुज बिहारी ! 
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3. जे दुख-मंजन सुख दाता, 
जे जगत-पिता, जग-माता, 

जैं विश्वनाथ विर॒धाता, 
जे सन्‍तन जा हिंतकारी | 


4. ज वाशदेव नन्द-नन्दन, 

परमात्म देव, निरंजन, 
मन मोहन मघधसूदन, 

सिर मुकुट पीतम्बरधारी | 


ज्क 


उसी प्रकार कृष्ण जन्मस्थान सम्बन्धी एक अन्य भजन नीचे इसी उद्देश्य से 
प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि भाषाविद्‌ हिन्दी भ्रौर सिन्धी भाषा का तुलनात्मक 
प्रध्यपन कर दोनों भाषाप्नों के सामीष्य के विषय में स्वयं ही निर्णशेय कर सकें । 
पाठकों की सुविधा के लिए कोष्ठकों में सिन्‍्धी शब्द का हिन्दी प्रर्थ प्रस्तुत किया 


गया है-- 


फिश्न (कृष्ण) जनम प्रसथान (जन्मस्थान) ॥ 
क्रिशन (कृष्ण) जनम प्रसथान--भारत--क्रिश्न जनम प्रसथान ॥॥ 


(१) 
मथुरा जायो (जन्मा) गोकल (गोकुल) पाल्यो (पला), 
जमना (यमुना) कंठे (किनारे) जगत उजालो 
श्याम सुन्दर भगवात--भारत--क्रिश्श जनम अस्थान ॥ 


(2) 
देवकीप्न जो (देवकी का) गर्भ संवारे 


गोद यशोदा जी (की) सीगारे (सजाये) 


राधिकां (राधिका) जो (का) कान (कम्हेया)--भारत--क्रिएन जनम 
प्रसथान ॥॥ 
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(3) 
वृन्दाबन जो (की) कुज गल्युनि (गलियी) में 
ब्रज भूइ (भूमि) जे (की) रंग रत्युनि मे (रंगरेलियो मे) 
मधुर मुरली तान--भारत-क्रिश्न जनम झ्सथान ॥ 
(4) 


कंस रूप में पाप निवारे 
नएं सिरे संसार उजारे (नये पिरे से संसार में उजाला करे) 
गीता जो (का) दे (दे) ज्ञान--भारत--क्रिश्श जनम झसथान ॥॥ 


(5) न्‍् 
गोपियुन ग्वालन गांयुन (गोपियों, स्वालो, गायो का) साथी, 
ऊच (उच्च), नीच से (को) जाएी (जानना) भाती (घर का 
सदस्य ) 
“बिवस" सर्वे समान--भा रत--क्रिश्य जनम-प्रसथान ॥। 
सिन्‍्धी भाषा, साहित्य, व्याकरण, श्रुतिलिखन व सम्यता के विकास भौर 
प्रगति के उद्देश्य को लेकर 28, 29 व 30 मार्च, 4947 को सिन्ध प्रान्त की 
राजधानी कराची में सिन्धी साहित्य सम्मेलन का वृहत्‌ स्तर पर श्रायोजन किया 
गया था जिसका सभापत्तित्व किशनचन्द 'वेवस” ने किया था। सम्मेलन में सिन्‍धी 
भाषा के हिन्दू तथा मुसलमान साहित्यकारों ने भाग लिया था। “बेवस' का प्रठारह 
पृष्ठों का वह प्रध्यक्षीय भाषण शभ्ाज भी सिन्धी सदित्य की श्रमूल्य निधि है जिसमे 
उन्होंने पारिभाषिक शब्दों के निर्माण करने; श्रदालतों के दस्तावेजों में पुराने, रद्दी 
झ्रौर नकारा शब्द-रचना में परिवर्तन लाने; प्राचीन सिन्‍्धी साहित्य के कलाम में प्रयुक्त 
शब्दों के श्र्थ का मानकीकररा करने; विविध व्यवसायो में प्रयुकत ऐसे शब्दों को 
कोपबद्ध करने जो वर्तमान शब्द कोपों में नहीं दशाये गये हैं; परादृय-पुस्तकों मे गलत 
जानकारी का तथा व्याकरण एवं भाषा तथा श्रुतिलेखन की ब्रुंटियो का सुधार करने 
तथा सिर्धों से सम्बन्धित भाषाओ्रो--प्राकृत, संस्कृत, हिन्दी, उद्रें, फारसी और 
अरबी के शब्दों को ग्रहद्य करने आदि के सम्बन्ध में उन्होने प्रत्यन्त ही महत्वपूर्ण 
सुझाव दिये व कई महत्त्वपूर्ण मुद्दे उठाये । क 
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संध्कृत भौर हिन्दी साहित्य मे छम्दों व श्र॒लंकारों का जितना विस्तृत 
वर्गकरण है उतना फारसी साहित्य में नहीं है। 'वेवस' कलापक्ष एवं भावपक्ष 
दोनों ही दृष्टियों से प्रति उत्कृष्ट कवि थे | उनके काआ्य में भाव-पक्ष की प्रधानता 
है तथा कला-पक्ष स्वाभाविक रीति से ही अपने भाप उजागर होता गया है। उनके 
काव्य में शब्दालंकारों का विधान प्रद्वितीय है। झनुप्रास की योजना मन्दाकिनी के 
प्रवाह के समान वेगशील, नैंसगिक झौर मनोहारी है । प्रकरण के भ्रनुसार उनका 
शब्द-विधान प्नुप्रासन्‍्योजना में कहीं तो पहाड़ो नदी के समान प्रखरता शभ्रीर 
प्रचण्डता लिये हुए है भ्रौर कही समतल भूमि पर बहनेवाली सिन्धु की जलघारा 
के समान विशालता और गहनता लिए हुए है। भव्तिकालीन कवि शाह प्रब्दुतत 
लतीफ्‌ (689-752 ई०) के पश्चात्‌ श्राधुनिक काल मे अ्रनुप्रासन्‍योजना में 
“देवस' का कोई सानी नहीं । “घणीम्र दर वेनती” (परमात्मा के द्वार पर विनती- 
पुस्तक 'शीरी शेर') कविता में एक या भ्रनेक वर्णों का दो बार प्रयोग छेकानुप्रास 
पलंकार के रूप मे मिलता है, यथा-- 

कचीग्र खां कर भ्सर पैदा भसां में खर ख्वाहीम जो । 

दुनिया मे खल्क खिजुमत खां न भाय॑, बन्दगी बहततर ॥॥ 


वृत्त्यानुप्रास के उदाहरण स्वरूप निम्नलिखित पव्रितयाँ उद्ध,व की 
जाती हैं-- 


चण्ड जी साबुण चकीपभ सां चट लगी चमको थियो 


(नदी ) 
सोम्या सन्‍्दम सभाई खोपे खणी लिकाई 
कोई करे भलाई दिए कंद मा रिहाई 


(मुखिडीप्र जी बेताबी--कलो की बेचेनी ) 


व “बेवस' की 'प्रत्येक कविता में श्रनुप्रास के उदाहरण मिलते हैं। प्रकृति के 
पर्न में उन्होने प्रकृति-चित्रण के साथ-साथ पमुप्रास की ऐसी छा प्रस्तुत को है 
माना पाठक स्वयं भ्रकृति के बीच मे वंठकर कवि के साथ उस मनोहारी रमणीयता 
का रसास्वादन कर रहा हो । इस प्रकार के उदाहरण नदी, बरसात, वादिका भौर 
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बसंत, खूडखबीतो (खब्योत), तोतीभ्र जी आ्राह (तोती की श्राह), बहार, (चसत) 
ग्रादि कविता में स्पष्ट है। शब्दालकारों मे “नदी” कविता की अ्रस्तिम पक्ितयों 
में यमक का प्रत्यन्त हो सुन्दर उदाहरण मिलता है जहां "वारी” शब्द का दो बार 
भिष्न-भिन्न श्र्थों में प्रयोग हुआ है। पहले “वारी” शब्द वालू रेत के रूप में प्रयुक्त 
हुमा है तथा दूसरी बार यह शब्द वाली के रूप मे प्रयुकत हुआ है, यथा-- 


वारी वि भ्राहि “बैवस” कंहि जाइ सोन वारी 


अ्र्थालिकार में रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रपह्नूति, द्रष्टान्त, विभावना, विशेषीक्ति 
प्रादि के कई उदाहरण मिलते हैं । भ्रपती कविता “आनन्द जी उछुल” (प्रातन्द 
की तरग) में कवि ने एक सुन्दर तितली, जो झपने रगं-बिरगे पत्त खोलकर उड़ 
रही है, का वर्णन करते हुए कहा है कि प्रकाश रूपी समुद्र मे उडती हुईं तितली के 
पख, तेरती हुई ताव के पाल के समान खुले हुए हैं ॥ तितली अपने पश्ल॒ रूपी पाल 
को खोल रही है झौर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सुन्दरता रूपी नगरी से सुन्दर 
उपहार ला रही हो-- 


सरह पढिया पोपद परन जा रोश्नाई समुण्ड ते 
खुश खंभन ते सूंहपुर मां सूखिड़ी आई खजी । 


'जोत' (ज्योति) कविता में कवि ने निगुस् ब्रह्म को सम्बीधित करते हुए 
कहा है कि हे प्ररूपा (निगुं ण), तुम रूप के मंदिर मे प्रेम रूपी अश्ति को प्रज्ज्वलित 
करते हो । उसमे स्वय ही ग्राहुति देने के लिए प्रनेक हृदय रूपी मदिर के द्वारो क्री 
रचना करते हो-- 

अरूपा | रूप मन्दर भे जलाए प्रेम जी अगरिनी । 
दियणा लाइ ग्राप आहूृति, रची दिल जा दुआरा थो । 


खुडखबीतो (खद्योत) कविता मे उन्होने खद्योत को अंधकार रूपी नगर से 
आ्रानेवाला तथा प्रकाश रूपी मगर से झ्रानेवाला यायावर बताकर अपह नुत्ति प्रलकार 
का उदाहरण अस्तुत करते हुए कहा है कि क्‍या यह कोई ज्वालामुखी पर्वत से कोई 
लौ उडकर प्राई है अधवा यह हवाहूपी हाथो द्वारा जलती हुई हवाई (पटाखा) 


चली झा रही है । 
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ज्वालामुखी जबल तां आयो-उलो उदामी । 
मा थी हले हवाई सड़न्दी हवा हथन में ॥ 


बेरागी (वैरागी) कविता मे कलियुग को सम्बोधित करते हुए 'वेवस” कहते 
हैं कि इसे कलयुग कहें या करयुग कहें | यह संसार नही है यह एक चमत्कार है। 
यहाँ उपमेय संसार का निपेघ कर उसके स्थान पर उपमान चमत्कार का श्रारोप 
किया गया है। इस प्रकार कविके काव्य में अपह नुति के प्रमेक दाहरण 
मिलते हैं। 

जिस प्रकार शब्दालंकारों मे भनुप्राम को प्रधानता है, उसी प्रकार 
पर्थालंकारों में उत्प्रेशा की प्रधानता है, कई स्थानों पर उन्होंनें उत्प्रे्ला के लिए 
जण (मानो) तथा गोया शब्दो का प्रयोग किया है जैसे “वाग हूँ बहार” 


(वाटिका और बसन्‍्त) कविता के द्वितीय छन्द में गोया शब्द का प्रयोग 
किया है, यधा-- 


गोया लका्र व्यो लगी 
कश्मीर जो हिते 


(मानों काश्मीर के दिव्य दर्शन यहा दृष्टिगोचर हो रहे हो ।) 


प्रपनो कविता गुलजार हयाती (सम्पन्न जीवन) में कवि ने उदाहरण 
अलकार अस्तुत किया है कि उद्देश्य के बिना मनुष्य ऐसा हो है जैसे पतवार के विगर 
नाव (मूल पाठ-मंशा बिसा इन्सान, त औ्लोले बिना बेड़ी) । 


जक्षणामूलक प्रलंकारो मे मानवीकरण का जितना व्यापक झौर सशकत 
प्रयोग 'बेवस मे! किया है उतना सिन्‍्धी साहित्य में पहले कभी नही हुप्ना | भपनी 
कविता 'हमदर्दी' में कवि कहते हैं कि रात की धाल मे से ध्राराम विदाई ले गया। 
भपनी कविता बहार (बसन्त) में कवि मुझुलो को मुस्कराते हुए बताकर बहते है 
कि पुष्पों ने घपने गले में प्रोस रूपी मोतियो को मालाए पहन लो हैं । 'बाग ऐं महार' 
(वाटिका प्रोर बसन्‍्त) में कवि पेडो, टहनियो झभौर पत्तों में मानवीय गुर 
भारोपित करते हुए बहते हैं कि पेड भर पौधे चाव य प्रसप्तता के साथ एब-दूसरे 


को भूम रहे हैं, पत्ते तानियाँ बजा रहे हैं प्रोर दुक्ष झपने इठल धोर टहतियों से 
डॉडिया नृत्य बर रहे है। दे 


रह किशनचन्द 'बेवस' 


“वेवस' के काव्य में केवल स्वाभाविक रूप से ही काव्य का अलंकरण हुमा 
है। उन्होने कही भी काव्य में प्रलंकारो को दूस कर अलंकुत करने का प्रयास नहीं 
किया है। जहाँ भो ग्रलंकार प्रयुक्त हुए हैं वे 'वेवस” को भावनाओं को श्रधिक ही 
उजागर करते हैं और पाठक को उसके काव्य की तीब्र झनुभूति का रसास्वादन 
कराते हैं । 
छ्न्द : 

“बेवस” पर रवीद्धनाथ ठाकुर की रचना और सगीत का प्रत्यंधिक प्रभाव 
था, इस कारण उनकी (समस्त रचनाएं भ्रत्यन्त ही सुन्दर रीति से संगीतबद्ध 
हो चुकी हैं और जहां-जहां सिन्‍्धी समुदाय है, वहा गाई और गुनग्रुनाई 
जाती रही हैं | उन्होने अधिकतर फ़ारसी के वजनो का प्रयोग किया है तथा 'बेवस! 
गीतांजली में उन्होंने भारतीय संगीत की राग-रागितियों का प्रयोग किया है । 
इसके झ्रतिरिक्त उन्होने हिन्दी के दोहों भ्रौर सोरठो के मिश्रण से निमित बैत झौर 
वाई नामक छन्दों का प्रयोग किया है । फारसी के ईल्म, उरुज्‌ (पिगल शास्‍्तत्र) के 
निम्न बजनो का 'बेवस” ने अपने कांब्य में प्रमोग किया है :-- 

फाइलातन फाइलातन फाइलातन फाइलन 
फऊलत फऊलन फऊलन फऊ 
मुफाइलीन मुफाइलीन मुफाइलीन मुफाइलील 
मफऊल फाइलातन, मफऊल फाइलातन 
फाइलातन फ़लातन फइलातन फइलन 
मफूऊल फाइलात मुफाइल फाइलन 

उन्होने भ्पने खण्ड-काव्य “गुरुनानक जीवन कविता” मे "'फऊलन फंऊलन 
फऊलन फऊ' बजन का प्रयोग किया है। अपने इस खण्ड-काव्य के आारम्भिक छन्दों 
को निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत किया है :--- 

हिन्दू घर्में जी थी जद॒हिं दुर्गती 
लथो सिज, बरी घार घर घर बती, 
मर्था हाकिमन जी मुसीबत मती, 
लगा घर्मी-जन कष्ट काटश गझती” 
सचुखण्ड पहुति सन्दन सर्द आह, 
गुरुदेव नानक सचो पातशाह ॥॥ 
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इसके अतिरिक्त शेर बेवस' की प्रेम-पत्र कविता में भी इसी छंद का 
प्रयोग हुआ हैं। कविता में शकुन्तला राजा दुष्यन्त को पत्र लिख रही है। 
्रेम-पत्र कविता के निम्नलिखित छन्द के प्रवाह ने भाषा और भावों को जोड़कर 
पाठक को विलक्षण आतम्द का रसास्वादन कराया है-- 


लगी नीहूं जो जहिंखे नाविक तिखी, 
बते दील में जा दुखन सां दुखी, 


न जा सोजु सांदण ग्रन्दर में सिखी, 
नकी हाल जो सघे थी लिखी, 

करे सान्‍्त सा जै, त जीठ थी जलने, 

कुछे थी, कुछ सा लजा थी ऋपते ॥ 


कवि ने अपनी कविता 'विश्दामित्र जो पछताद! (दिशदामित्र का पंश्खावाप) 
में भी इसो छंद का अत्यन्त हो सझल प्रबोग डिया है | उक्त छंद में वजत की 
परिपक्वता के साय तुक झोर लय को भी प्रत्यन्त द्वी प्रभावदादी रीति से प्रस्तुत 
किया है, जैसे तिखी, दुखी, सिलो, लिखों प्रादि झरब्दों से प्रसट द्ोठा है । सके 
प्रतिरिक्त शीरों शेर की कई कविताप्री में इस छत्द का झखत प्रयोग द्ुप्रा है । 


सिन्‍्यी साहित्य मे 'बेव' की दुद्ध काव्यन्टवनाएं श्रस्यन्त द्री ख्याति प्राप्त 
कर चुकी हैं । ये कविताएं भाषा, नाव, प्म्दुदि के झारग गसादित्व में प्रद्धितीय 
स्थान श्राप्त कर चुड़ी हैं। इनमें से एक कविता “सुरीदन की कुपडी”” (गरीबों की 
भोपड़ी) में कवि ने मफुऊल फाइलात....वरूत का प्रश्ोद झिया -- 


जाग्राहि डाइदाद न वर्द बदाल खां, 
पीर्दी न दर बार हो सिरदीघ्र के रूयाझ खा, 


झोलो ने जंदिसे आाहि री झोख अंनाद खा, 
इल्ही रे जा टिवाश्न हे झदली मना खा. 
जि में मुडर झुट ू सरायट झप्े बिढ़ी 


प्रता | मरे मे झाज गरीदद हे की 


हक, किशनचन्द 'बेवस' 


बेवस' की प्रसिद्ध पुस्तक बेबस 'गीतांजली में उतके विविध प्रकार के गीतों 
प्रौर काव्य-रचनाओं का संकलन किया ग्रया है। मे गीत शास्त्रीय सगीत के 
सिद्धान्तो ग्रोर राग-रागितियो पर आपारित हैं। इनमे किसी एक भाव को लेकर उसे 
विकसित किया गया है। ये गीत एकल, युगल तथा सामूहिक गाने योग्य हैं। कुछ 
गीत स्वतत्नता संग्राम में जुलूसों में गाने के लिए रचे गये थे तो कुछ गीत विभिन्न 
हिन्दू पर्वों पर याने योग्य है । 'कई राम मूं ते महिरबानी” (राम ने मेरे ऊपर 
मेहरबानी (कृपा) की स्वर जोग मे, 'समभ सची तूं घाई' (सच्ची समझ को तुम 
घारण करो) राग प्रभाती में, 'राम-नाम' राग भैरवी में, 'सभ फना झाखर फना 
(सभी साशवान भाद्विर नाशवात) राग कानरो में, 'लकापतीश जी हार 
(क्षकापति की हार) राग प्रभाती में रची गई हैं। राग प्रभाती में जन्माष्टमी! 
शीर्षक कविता की प्रथम पक्तिया इस प्रकार हैं-- 


आनन्द नन्‍्द-भवन मे ग्राहे, क्रिश्व कन॑यों ग्रायो आ्राहि, 

हनी दिस रे नन्‍द किशोरी मात यशोदा जायो ग्राहि) 
गगन मडल में गुल-फुल वर॒स्था, प्रावन्‍द इन्द्र लगायो आाहि 
पन पन में छा छवनन छम छम, कुदरत रंग रचायो आाहि। 


शास्त्रीय राग-रागनियों के प्रयोग के समय 'बेवस” की भाषा हिन्दी श्रौर 
ससकृतनिष्ठ हो जाती थी जैसे कि ऊपर गीत से स्पष्ट है। इसी प्रकार फारसी के 
छन्‍्दो का इस्तेमाल करते हुए फारसी झौर अ्ररबी शब्दो की प्रचुरता पाई जाती है । 
अश्रपनी कविता “दिल घुरयों जाहिद थिया” (दिल ने चाहां कि परहेजगार बमूं) 
में कवि मे कई फ़ारसी शब्दों का प्रयोग किया है--यथा जाहिद, मह्तुरी, शरीयत, 
मोहताज, मइजूरी, मुबारक, जम्बूरी, शब श्रादि । कविता के प्रथम चरण में कवि 
कह रहे है कि :-- 
दिल घुरयो जाहिंद धियां पर मुखा मस्तूरी ने थी ) 
बिरह दग उल्टो बतायो, हाज दस्तूरी न थी ॥ 
श्रर्थात्‌ मेरे मन की इच्छा है कि मै परहेजगार बनूं भर्थात्‌ मुल्ला या ब्राह्मण 
बन घर इस प्रकार अपने अवगुरों पर पर्दा (मस्तूरी) डालना नहीं चाहता। मुझे 
प्रेम ने तो इसके विपरीत मार्ग बताया है, मुझ से प्रेम मे अपना तो नित्य प्रति 
का काम (दस्तूरी हाज) भी नहीं होता। 
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फारती वजन फाइलातन फइलातन फइला[तन फइलन पे बेदस' ने अपनी 
कई कविताएँ छन्दवद्ध की हैं जिनमें प्रमुख हैं -'हाय हारी, जाति भंगडो, भ्रशान्ति, 
ताजमहल, हुस्न भ्रादि । कई फारसी वजुों को 'वेवस' ने प्रिष्कृत कर उनका 
मिन्धीफरण क्रिया जैसे मफऊल काइलतन' वजन में उन्होंने प्रपनी कविताएँ 
मुश्नड्ीम्र जी बेताबी (कली की बैचेनी), हिमालय श्रादि कविताएं प्रस्तुत की । 


हिन्दी के दोहा भ्रौर सोरठा के संगम से उन्होंने सिन्‍्धी छुल्द “बंत” व 

“दोहोप्रड़ा" का प्रयोग अपनी पुस्तक शीरीशेर! की कई कविताप्ों मे किया है, 
यथा “बतन” (स्वदेश), प्रडु.रय॑ं ऐ मुण्डी (प्रंगुलिया और पंगूठी), पखी ् 
विजड्डों (पक्षों प्रोर पिजड़ा) झादि । 'वेवस' के बेत भत्यन्त ही हुंदयस्‍्पर्शी, कल्पता 
वी उड़ान व भावों की गहनता से भरे हुए है। “वेवस' से पूर्व सिन्‍्धी साहित्य के 
भवितिकालीन कवियों शाह अब्दुल लतीफ ()689-752 ई.), सचल (739- 
829 हें.) तथा साभी (१743 850 हू.) ले बेत तथा दोहीअड़ा छत्दों का व्यापक 
झ्ौर सफल प्रयोग किया था १ “वेदस' द्वारा रचित भजन 'बेवस गरीतांजली/ में 
संकलित हैं तथा उनके साथ कई गीत भी हैं । बाल स(हित्य के ग्रन्तर्गत उनके गीत 
“मोजी गीत" नामक पुछ्तयः मे सकलित हैं । उनके जीवन-काल भे ही उनके सभी 
गोत बाल-भगत मे श्याति प्राप्त कर चुके थे | इस पुश्ठक से मैंने उनके कुछ गीतों 
का हिन्दी हूपास्तर प्रस्तुत किए है। उनके गीत “फुडत छोकर” (फुर्तीला मुन्ना) 
को बुछ पकितर्षा प्रस्तुत हैं. :-- 

छोकर नण्डिड्रों छोकर नण्डिडो, तिकितो घर खा तकिड़ो तकिडो । 

हे सन्‍्दस में छटी कारो, टिण्ड ते टोपी खादीभ्र बारी । 

धुमन्दो श्रायो घुमन्दो ध्रायो, नदीभ्र किनारे पाणु पुजायो । 

उत्ते दिठाई वाघू हिकिड्ढो, पुदूयां सन्‍्दस ये भ्ायो तकिड़ो। 


“बेबम' ने कविता केः भाव की हो प्रधानता दो । पिगलशास्त्र के सिद्धान्तो 
को उतना ही महत्त्व दिया मितना प्रावश्यक था। दे युगान्तरकारी कवि थे और 
सरदेक छत्द के बन्धन को मानतें हुए भी उनकी वेड़ियो मे बचे हुए नहीं रहे । अपनी 
बदिता 'दक जो प्ोषड़ दिसो' (पुस्तक-सदु परादों सागियो--पृष्ठ 68) कब्रिता मे 
उन्होंने परत्यन्त हो साहस के साथ पुरातन पीढ़ी के कवियों को चुनौती देले हुए कहा 
है कि बास्य में मानसिक व्यायाम जेसो मोचनलोच नहीं होनी चाहिए, काव्य मे हर्द्य 
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के भावों का विस्तार भौर उत्हीरेंन होना जाहिये। दोनों मे इतना ही अन्तर है 
जितना कागज के फूलों मे और गुलाब में | पदमृथ्री हुन्दरान 'दुखायल” ने इस 
सम्बन्ध में 'बेवस” के जीवन का एक प्रत्यन्त ही सुन्दर संस्मररा प्रस्तुत किया है। 
“दस्वायल' जी कहते हैं कि एक बार मैंने छन्दों एव विगलशास्त्र के विषय में 'बेवस” 
जी से प्रश्न किया तो उन्होंने मु्के जलती हुई बत्ती के सामने खड़ा कर दिया भौर 
पूछा “बताओ कि तुम्हारी परछाई जमीन पर कहा है ?” मैंने कहा “बह तो मेरे 
वीछे है।” फिर कहा “थोड़ा चलो भौर देखो कि वह परछाई' कहां जा रही है?" 

मैंने तुरंत उन्हें बताया कि वह तो मेरे पीछे भ्रा रही है ।” फिर बत्ती को पीठ देकर 

मुझे कहा, दौड़ लगाझो । मैंने देखा कि परछाई' धागे है भौर मैं उसके पीछे दोड 

रहा हैं । तब उन्होने समझाया कि श्रगर कविता करने का शौक है तो पिगलशास्त्र 

अपने झाप परछाई की तरह तुम्हारे पीछे दोड़ता प्रायेणा । भ्रगर ठुपने काध्य-रचनता 

के शौक को पीठ दे दी भौर पिगलशास्त्र के पीछे दौडते रहे तो परदधाई' के पीछे 

दौड़ने के भ्रलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। झाग्रे चलकर उन्होंने कहा छि 

सरस्वती की कृपा प्पने श्राप ही तुम पर होती रहेगी । 


परमात्मा के द्वार पर विनती-[ 


[कवि ने पारस्परिक पद्धति के भ्रनुसार भ्रपनी प्रत्येक कृति मंगलाचरण से 
प्रारम्भ की है। 'शोरों शेर! पुस्तक (943 ६०) फी प्रयम्त दो कवितायें 
(कुदरत घारा'-- लष्ट! प्लौर घणोप्न दर देनती - परमात्मा के द्वार प्रर विनती) 
परमात्मा को प्रशस्ति में लिखी गई हैँ। कवि फी ये दोनों कवितायें इतनी 
लोकप्रिय थीं कि सिन्‍्ध में कई वाठशात्ताप्नों में इन फविताभों को प्रार्थेत्रा फे रूप 
में प्रतिदिन सस्वर गाया जाता था। उनमें से एक कविता फा हिन्दी रुपास्तरण 
यहाँ प्रस्तुत है ।] * 


है दयालु, तुम हमारी दशा पर सदेव दया करो ! है कल्याणकारी ! अपनी 
प्रनुकम्पा से हमारी रिक्त कोली को भरो। 


मगर हम भ्रमित है तो भ्रपने कला-कौशल से हमारा भार्ग प्रशस्त करो। 
है स्वामी, तुम हमारा यह नाजुक घरणा सदमार्ग की झोर बढ़ाप्रो ।- 

है स्वामी ! भ्रच्चाई भर बुराई को परश्ने के लिए तुम हमे विवेकशीलता 
सैदान करी, हम सदा हितकारी भ्रौर कल्याणकारी रीतियो का अनुप्तरण करें ।-2 


जो विद्याध्ययत थ पठन करें उन्हे दृदयगम भी करें झौर शिक्षा को 
भाषरण में हपान्तरित करें, नये सिरे से शिष्टाचार और साहित्य के लिए लगाव 


उलप्न हो ।-3 
वाल्यकाल से ही हमारे हृदय में दूसरो के प्रति शुभ-चिन्तन के संस्कार 
करो कि जन-सेया को हम परमात्मा की भक्ति से बढकर मारने ।-4 


है जग के दाता ( हमें जो चाहिये तुम से ही मांगें । तुम्हारे भण्डार हमेशा 
मे ही भरे हुए हैं, तुम दाता, न्यायकारी झोर सर्वेशतता-सम्पन्न हो ॥-४ 


पंदा के 


मूल शीर्षक “धणीम्र दर वेनती” 


प्रेम-गीत-2 


[इस कविता में कवि ले प्रेम की महिमा का वर्णन किया है श्रोर जीवात्मा 
को परमात्मा से मिलने के लिए प्रेम-मगर की झोर प्रस्थान करने के लिए झ्ाहुत 
किया है। कवि प्रेम को जीवन की ज्योति मावता है और उसी से परमानन्द की 
प्राष्ति का मार्ग प्रशस्त होता हुआ देखता है। कवि मूल रूप में भक्त है झौर 
उसकी क्ृतियों का प्रधान स्वर झ्राध्यात्मिकता है ॥] 


चल प्रेमी प्रेमनगर मे । 

प्रेमनगर भत्यन्त सुन्दर मन्दिर है, तुम उसे दृष्टिगत करो। प्रमनगर के 
घर-घर मे प्रेम की ही महिमा है भ्ौर प्रेम की ही पूजा है । प्रियतम से नेह्‌ लगाकर 
मैने प्रियतम (परमात्मा) को अपने घर में ही पा लिया है। चल प्रेमी 
प्रेमनगर में ।-] 

प्रेम की चढाई झ्रति कठिन है, फिर भी उठो झौर चलने को तैयारी करो ! 
प्रेम का प्रताप श्रनोखा है और प्रेम की महिमा म्यारी है। प्रेम के मार्ग पर 
प्राणोत्सगं करके ही हम प्रभु के धाम पहु्चेगे । चल प्रेमी प्रेमनगर मे ।-2 

प्रेम के सागर में से मैने एक मोती दूढ़ निकाला है। प्रेम की रचना 
अनोखी है, प्रेम ही जीवन की ज्योति है, तुम अपने प्रियतम (परमात्मा) से 
प्रेम-पाश मे आबद्ध होकर निर्जेन वन में भी प्रानन्द प्राप्म करो। चल प्रेमी 
प्रेमनगर में ।-3 


मूल शीर्षक 'प्रेम-गीत' 


गुलामी-3 


[इस कविता का रचनाकाल उस समम का है जब भारत पराघीनता फी 
बेड़ियों में जकड़ा हुप्रा पघा। हमारे देशवासी स्वतस्त्रता-संग्राम के प्रति उदासीन 
हो गये थे घोर गांधीजी ने स्‍भ्रफ्रोका से लौटकर स्वाधीनता सप्राम की मेरी को 
निनादित किया था। कवि ने देशवासियों को प्रारम्भिक उदासतोनता से छिम्त 
होकर पिजरे में बन्द पक्षी के रूप में गुलाम भारतवासियों को सम्बोधित फरते हुए 
उन्हें पिजरे के सॉंखचों से बाहर निकलकर स्वाधीनता के स्वच्छन्द प्राकाश में 
विचरण फरने का परामर्श दिया है। कवि ने कविता के स्पष्टोकरर हेतु प्रपनी 
झोर से कविता के अंत में 'टोका' भी प्रस्तुत की है ॥] 


परामशे :-- 


पिजरे का द्वारा खुल गया और वाणी प्रतिध्वनित हुई-है तोते ! छड़ना 
घाहो तो पड़ सकते हो । तुम इसी समय हरी-भरी टहतियी पर भूलना चाहो ती 
भूल सकते हो, भ्रपने बिछुड़े हुए सजातीय साथियों भौर परिजनों से सस्तेह 
भ्रामोद-प्रमोद भे सम्मिलित हो सकते हो । है तोते ! तुम मूढ मत बनो, ऐसा 
भ्रवस॑र फिर कभी नहीं मिलने का । 


भवसर का लाभ प्राप्त कर पंख पसार कर उडान भरो, पख्रो के होते हुए 
भी पराघधीन पश्रौर झसहाय मत बनी । हे तोते ! तुम झ्राकाश मे उड़नेवाले पक्षी 
हो, इसलिए तुम सदेव के लिए घुटन भरे जीवन के इस पिंजरे में बन्द रहकर मत 


मरो | पिजरे की जाली मे बन्द रहकर फ्रियाद का पाठ पढ़ना तुम्हारे लिए 
शोभनीय महीं है । 


है तोते ! तुम्हारे लिए पिंजरे का द्वार खुल गया है, भ्रगर पखो पर तुमने 
उडान भरी तो यह तुम्हारा श्नति साहसिक कारयें होगा। प्ाजीवन वही मुक्त 
रहेगा जो इस समय अवसर का लाभ उठाएगा | ज्यो ही तुमने पिजरे को छोड़कर 
अपना स्थान बदला त्यीं ही तुम्हारी स्वच्छन्दता आकाश तक होगी । 
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उत्तर :-- 


पिजरे रूपी कैद से ही मेरी आ्रात्मा जुड़ी हुई है वयोकि इस कंद की बेड़िया 
मेरी काया से मजबूती से जकड़ी हुई हैं, जिनसे छुड़ाने पर मैं लहू-लुहान हो जाता 
हैं, क्योकि वे बेड़िया मेरे मास से बुरी तरह से जकड़ी हुई हैं भोर जंजीरें सास और 
शरीर के साथ बघ चुकी है । 

भझत' मैं अपने उस स्थान--पिजरे रूपी कैद को फंसे छीडू', जहां मेरां जन्म 
हुआ है भौर सारी आयु बीत गई है। धचंपन से लालन-पालन पिजरे मे हुभा है 
भर मेरी प्रात्मा के तार इसी पिणरे से जुड़ गये हैं॥ इस फौलादी पिजरे में सुरक्षा 
वे देख-भाल फरने की श्रद्वितोम शक्ति है, इंसलिएं मस्ती से निर्भय होकर इसके 
सहारे पष्ठा हुप्रा हैँ । 

पिजरे का स्वामी अत्यन्त उग्र और भ्रत्याचारी है, उसके बाश अचूक हैं 
और वे ऊचे भ्राकाश मे उड़कर सशक्त होने का प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं, भतः 
कोई श्रनजान ही ऐसे मालिक से शत्रुता का अवसर देगा, में तो निरीह पक्षी हूं । 

इसके भत्तिरिक्त मेरे पावों मे अत्यन्त कोमल पैजनियां पडी हुई हैं. गले में 
मौली (डोसा) बन्धी हुई है, मेरे प्रातिथ्य के लिए मेरा मालिक नित्य नए भौर 
मधुर फल भेजता है । यहा जीवन-क्रम निश्चिन्त भोर प्रासान है। भत॑ः इंस प्यारे 
पिंजरे में में भनूठे प्रानन्द का अनुभव करता हू । 

टीका :-- 

विजरे प्रौर उसके स्वामी ने 'वैवस” (परवश) तौते की बात सुनी ! तोतै 
मे ही तौ भ्रपनी मुक्ति में प्रेड्चन डाल रखी है। 

'बेवस!' कहते हैं कि जब तक एक बन्दी बन्दोश॒ह में है लथ तक वह 
स्वाघीनता की डीग भी नहीं मार सकता । 


मूल शीर्षक भू लामी 


नदी-4 


[नदी भ्रपनी प्रात्मकपा के रूप में श्पने उद्गम से अन्त तक को यात्रा 
का वर्णन करतो है। इस कविता का भावपक्ष तो भ्रपने भापमें भनूठा है हो, 
इसकी ध्वन्यारमक प्रस्तुति झौर प्रनुप्रास को छटा श्राघुनिक सिन्धी साहित्य में 
भ्रद्वितोष है । 


() 
बादल बनकर कभी मैं आकाश में विचरण करती थी, शीत की प्रचुरता में 
शेल-शिखरों पर हिमार्छादन के रूप में मेरा पराभव हुआ, प्रीष्म की तपने से में 
सर्पीली चाल से उपत्यकाओञ में प्रवाहित हुई, फिर सधन पर्वतमालाग्रों के मध्य 
मेरा सधोष पदार्पण हुम्ना, पर्वतों से ठकरा-टकराकर मैंने भ्रपना सिर घिसा दिया 
श्रौर प्रश्ततः में समतल भूमि तंक पहुच गई । 


(2) 
मैने कही भी ठहरकर चैन की सास नहीं ली, उन्मांद का अनुभव नहीं 
किया, सदा से मेरा जल आान्दोलित व आलोडित रहा है, में स्थिरता को मृत्यु 
समभकर सदेव गतिशील रही हूं, मैं अ्रतिक्षण निचले भागों से बहती हूं क्योंकि मै 
नदी बहुत विनम्न हूं । मेरे मन की एक प्रवल इच्छा है कि सागर से मेरा संगम हो 
प्रोर में ्रपने मूल उद्गम स्थान पर जाकर सांस लू । 
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(3) 
प्रगर मैं किसी क्षण मुदित मन से खेतों मे पदापंण करती हूं तो धन-घान्य 
वे हरियाली के भण्डार भर जाते हैं, वाटिका्रों में नाना प्रकार के रंगोंवाले फूलों 
की सृष्टि करती हूं, पृथ्वी के ऊपर मखूमली तहवाले कालीन विद्धाती हूं, मेरी 
एक*एक बून्द क्‍झ्लाभामय भौर सप्राण है, प्रत्येक जीव के रगों मे मेरे चिन्ह हैं। 


(4) 
मुभ में मंवरो की कर्कश घ्वनि है व लहरों की तरंग भौर उमड़न है, 
मुभ में मत्स्य भौर कुर्मों के भण्डार भरे हैं, क्षुपातुर मगर भौर धड्डियाल हैं, 
किनारे की कच्ची भूमि के कर कोसों तक मुझ में आप्लावित होते हैं, भरग्त मे 
“बेवस' कहते हैं कहीं-कही ऐसी भी रेत है जिसमें सोने के करा भी हैं भौर भाज भी 
में सत्य की नेया को भभधार से पार लगाती हूं । 


मूल शीर्षक नदी 


सुख-दृष्टि-3 


[कर मूल रूप से भ्राशावादी ये । इस कविता में उन्होंने भ्राशा के सन्देश 
को प्रसारित करते हुए कहा है कि सदेव हम मुस्कराते रहेंगे, जीवन में कभी 
शिकायत नहीं फरेंगे । जिस समय इस कविता की रचना की गई थी उस समय 
श्राएणविक्र शक्षित के विकास से संसार भ्रनभिनज्न ही था, फिर भी भावीद्रष्टा ने लिखा 
है कि हम्रेडियम को तकनोक से प्रस्तरिक्ष में उड़ान भरेंगे। कविता के प्रन्तिस 
छम्द में तत्कालीन 'हालाबाद' का स्पर्श भो दूढ़ा जा सकता है।] 


हमारी आंखों में श्रांसू होगे फिर भी हम मुस्कराहट से भरी मुख-मुद्रा को 
याद करेंगे श्लौर इस सुखद ससार मे कभी भी फ्रियाद नहीं करेंगे । 


दुख के बोभ से हम हृदय को खिन्न शोर मर्माहत नही होने देंगे श्रौर सत्य 
तथा ज्ञान को कभी भी भिध्या से नष्ट नही होने देंगे ।-१! 


इस अप्सरा-लोक रूपी ससार ने हमारी इन्द्रियो को उत्तेजित किया है, फिर 
भी निष्पक्ष भाव से हम प्रत्येक वस्तु के प्रति धन्यवाद प्रवित करेंगे +-2 

स्वार्थी नजर में निकृष्टता भरी रहती है, हम निःस्वार्थ होकर श्रवरुद्ध मार्गों 
को उस्म्ुक्त करेंगे ।-3 

मुझे ऐसा कांटा नही सूभता जो बिना फूल के हो, पर ऐसे कई फूल हैं जो 
बिना कांटो के हैं। इस झ्ाशा को लेकर कि कांटों रूपी दुःख हमारे साथ इसलिए है 
क्योकि हम फूल हैं, हम सदेव विपादपूर्ण हृदयों को झ्राह्नादित करेंगे ।-4 
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हम पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त कर, सुनियोजित संधर्य कर अपने माग्य को बदलेंगे, 
वीरान भ्रौर विनष्ट का पुननिर्माण करेंगे ।-5 

रेडियम (की तकनीक) से हम भन्तरिक्ष में पहुंचेंगे भौर नभ-मण्डल के 
ग्रहों मे घूमने के लिए नये श्राविष्कार करेंगे ।-6 

पतभड़ में हम हरे रहेंगे भौर शरदकाल मे हंसते रहेंगे। इस उल्लासहीन 
जीवन में हम शमशाद (सर्देव हरा श्ौर ऊंचा) के वृक्ष की तरह रहेयगे -7 

भन्धकार में छत पर चढ़कर तारों का क्‍प्रवलोकन करेंगे भौर श्रपनी प्राशाप्रो 
की नींव को प्रकाश पर भ्रस्थापित करेंगे +-8 

इस दन्द्पू्ा जीवन में जहां पारस्परिक तनाव के पंजे मार कर जगत रबत- 
रंजित हो गया है, हम प्रेम के प्रसाद को पाने का उपदेश देंगे ।-9 

जिस प्रकार वृद्धावस्था रूपी गुठल्ती में बीज रूप मे योवन छिपा हुमा है, 
उसी प्रकार एक जीवन के भ्रस्त के उपरान्त नवजीवन का भारम्भ करेंगे ।-।0 


हे प्यादे ! किसी दिन तुम 'बेवस' के “जश्नखाने” (ब्रामोद-ग्रह) में झा 
जाता, वहां दम मयपात कर सम की दुनिया को ध्वस्त करेंगे -] 


मूल शीर्षक 'सुख दृष्टि 


अवगुण्ठन के पीछे-6 


[कवि पर कवोन्द्र रवोन्द्र की गीतांजलो का गहरा प्रभाव था जो प्रस्तुत 
कविता में परिलक्षित है । अ्रध्यापक होने के कारण उन्होंने निगुरा श्रौर सगुण 
के भेद को रेखागशित के सिद्धान्त से स्पष्ट किया है जो नितान्त मौलिक 
ग्रभिव्यक्ति है |] 


अवगुण्ठन के पीछे किसका दृश्य विद्यमान हैं ? सोचकर बताप्रो । 'सुरत' 
के सम्मुल्ष किसका दृश्य ञ्रा रहा है ? सोचकर बताओ ॥-] 


क्षण में जो सैकडो मीलों से चित्रों और घ्वनियों को लाता है, उस विद्युत 
में किसकी सत्ता विद्यमान है ? सोचकर बताग्नो ।-2 


कई प्रणु बाछित मात्रा मे मिलकर कंसे एक नवीन पदार्थ की रचना करते 
हैं। जड़ के प्रन्दर जागृति का कंसे प्रादुर्भाव होता है ? सोच कर बताग्रो ।-3 


पत्थरों की खान के गर्भ मे किसने हीरे शौर रत्नो को प्रस्थापित किया है ? 
वर्षा की बुन्द से किसने एक घवल मोती की सृष्टि की है? सोच कर 
बताप्रो ।-4 


खाद, जमीन, जलवायु झोर प्रकाश के समान समान होते हुए भी पृष्पो ने 
पृथक्‌-पृथक्‌ वर्ण शोर गन्ध का कंसे वरण किया है ? सोचकर बताझ्नो ।-5 


वृक्ष बीज मे से प्रस्फुटित हुआ, मुट्टा दाने मे से निकला । सोचकर बताप्रो 
कि यह किसकी कला है कि करा से भण्डार बन जाते हैं 7-6 
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प्रकाश सात रंगों के समावेश से बनता है फिर भी प्रत्येक वस्तु के रंग की 
झलग विशेषता है। बताझो किस प्रकार छः रगो को सुरक्षित कर केवल एक रंग 
ही भातित होता है १-7 

बच्चा पैदा होते ही स्वतः स्तन-पान करने लगता है, पैदा होते ही कोन उसे 
यह्‌ प्रशिक्षण देता है। सोचकर बताग्नो ।-8 

परिस्थितियों के अनुसार थोडा-योड़ा सभी वस्तुप्रो में श्रन्तर है, फिर क्यों 
एक व्यक्ति ती सम्पन्न है और दूसरा श्रकिंचन ? सोचकर बताप्रो -9 

ग्रादि से ही प्रकृति का नियम अपरिवत्ेनीय प्रौर ग्रटल है, यह किसकी 
शक्ति के बखान का साक्षी है ? सोचकर बताझो +-0 

रूप में समयानुसार परिवतंन हो जाता है पर (शरीर की सेरचना करने- 
वाले पाच) तत्त्व सृजत और विनाश से दूर हैं। प्रत्यक्ष रूप से नश्वर दिखनेवाल्ी 
वस्तु में तत्त्वों की नित्यता किसने प्रदान की है ? सोचकर बताझौ ।-१] 

रेखा का निर्माण करनेवाली बिन्दुए घनत्वहीन है तो फिर रेखा में दीधंता 
का झाभास कैसे झा जाता है ? सोचकर बताम्रो ।-2 

बिन्दु निमुंण है और उसका भ्रस्तित्व एक ही है, दूसरा नही ही सकता, 
परन्तु जब बिन्दुएं मिलकर रेखा बन जाती हैं तो उसके प्रस्तित्व का प्रलग स्थान 
कैसे बन जाता है । सोच कर बदाग्रो ।-3 

दर्पण को दर्पण के सम्मुख रखकर देखो, एक मे से प्नेक प्रतिबिम्ब कैसे हो 
जाते हैं ? सोच कर बताओ ।-4 

पोले और सीधे बास में वह (परमात्मा) स्वय ही तो फूक भरता है, वरना 
न्रेवस' के शब्द में तो है ही क्या ! सोच कर बताझो ।-5 


मूल शीर्षक “पर्दे पुठ्या/ 


प्रियतम तेरा दिव्य दर्शन-/ 


[कयोर ने लाली मेरे सालकी, ज्ित देखू तित लॉलॉ- कहकर उस 
दरमारमा-छण्ड के सार्यभोमिक प्स्तित्व की उदधोषणा को थी। इस कविता में 
कवि ने उस प्रनन्त प्रियतम को 'लालए' से सम्बोधित कर भक्त झौर भगवान फे 
लेफदूप फो एथापता को है। 'बिदस' को शत्रु में भो परमएस के दर्शन होते हैं! 
प्रभात, सुर्य, चरद्र, वस्य-भीवन, गुल-बुलबुल, सागर-मरुत्यल सभी में उस योज 
रूप शूम्प के भ्रस्तित्व का प्राभास होता है |] 


है ब्रियत्तम | सर्वत्र मुझे तुम्हारे दिव्य दृश्य के दर्शन होते हैं, भ्गर शत्रु भी 
सम्मुख भा जाता है तो उसमे भी तुम्हारे दर्शन होते है +-! 


यामिनी को यवनिका के पीछे कर्ता (परमात्मा) ने क्या चमत्कार कर रखे 
हैं, प्रभात कंसे चमकता हुआ नये सिरे से उदय होता है ।-2 


उसके भ्रम्यास से मस्तिष्क ज्ञान से प्रापाल्वित होने लगता है कि घूल के 
कणो को पार करते हुए कंसे सूर्य शोर धन्द्रमा का प्रकाश पाता है (-3 


दाता ने जन्म-दान से पूर्व दूध की धारा प्रवाहित की, ससार की यात्रा से 
पूर्व पोषण की सामग्री तैयार कर दी ।-4 


फूल को चोंच से स्वयं ही नोचकर भौर उत्तके क्षत-विक्षत रूप को देखकर 
बुलबुल (भ्ज्ञानता वश) चुटी हुई-सी प्रल्लाप करने लगती है । है बुलबुल ! तुम्हारे 
इस व्यवहार से स्वयं माली को भी चिढन होने लगती है /-5 


(यहा कवि ने भारत-विभाजन से पूर्व रक्तपात की प्लोर इग्रित छरते हुए 
कहा है) भेद-भाव रूपी छुरी भी तुम ही घोपते हो भ्रौर अपने दिव्यन्दर्शनक का 


मरहंम भी तुम ही मलते हे, है मेरे प्रियतम ! मेरा हृदय तुम्हारे ही हाथो मे 
समपित है ।-6 
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वही परमात्मा मोती, माणिक्य, स्वरणो-रजत घन-सम्पत्ति का सर्जक है तथा 
उसी ग्रियतम के लिए सागर व मरुस्यल स्वयं प्राकर उपहार प्रस्तुत 
करते हैं ।-7 

ज्योही जोवात्मा उससे मिलने के लिए उत्सुक रहती है, त्योंही नियति का 
चक्र ऐसा विपरीत चलने लगता है कि जीव को वियोग की पीड़ा भेलनी पड़ती 
ही है ।-8 

सूर्य व चन्द्र झ्राकाश मे मानो इधर-उघर अपने प्रियदम की खोज मे परेशान 
होकर भटक रहे हैं । उस विराट के सौन्दर्य से अप्सरायें भी विस्मित है तथा स्वयं 
चौदहवी का चान्द भी उसे देखने के लिए झ्ाकाश में परेशान होकर इधर-उधर 
(दर-बदर) घूम रहा है ।-9 

इस छन्द से कवि कथनी और करनती में अन्तर की ओर इंगित करते हुए 
कहते है कि जो बातें बनाने में पटु हैं प्रौर करनी को कथनी के झनुसार चरिताये 
नही करता, ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई शिक्षाओ्रों का दूसरों पर किचित मात्र ही 
प्रभाव पडता है ।-0 

(इस अन्तिम छन्द मे कवि भ्रणु और शून्य बिन्दु की दार्शनिक व्याख्या 
करते हुए कहते हैं कि ब्रह्माण्ड की वृत्ताकार स्थिति मे प्रत्येक बिन्दु वृत्त का केन्द्र 
है । यह केन्द्र बिन्दु भरूप और विग्ुण है । अणु भी निगुणा है परन्तु बह झत्य 
अणुग्ो के मिश्रण से सगुण अर्थात्‌ स्थुल रूप धारण करता है । उसके बिन्दु भ्रोर 
शून्य रूप में ही विराट शवित है । ओ5म्‌ महा शब्द है, बिन्दु रूप है झऔर यह जगत 
उस शब्द का ही विस्तार है | जो विस्तार है वह सग्रुणा है श्लौर सगृण का 
संकुचीकरण निंगुंण है | (-शेर बेबस परिशिष्ट ।) बेवस' कहते हैं कि यहू जगत उस 
ग्रणु और शून्य के दृश्य का ही विस्तार है जँसे एक बीज का विस्तार वृक्ष के रूप 
में होता है ।-॥ 


मूल शीर्षक 'लालश लकाउ तूंहिजो' 


अंगुलियां और अंगूठी-06 


[इस कविता में कपोपकन शेली का सहारा लेकर हाथ की पांच प्रगुलियों 
के विवाद को बड़े हो सुन्दर भ्रोर नाटकौय दंग से प्रस्तुत किया गया है। जब सुरदर 
श्रंगूठी तेयार होकर श्राई तो पांचों भ्रंगुलियों ने एक-एक कर क्रमशः भ्रपना दावा 
पेश किया कि उसको हो पंगूठी को पहनते को योग्यता है। सुनार को पंच फंसले के 
लिए नियुक्त किया गया तथा वादी-प्रतिवादी की तरह पंच के समक्ष बहस हुई, 
जिसमें छोटो श्रंगुली की नम्नता श्रौर दोतता को जीत हुई ॥] 


जब ठाठ-बाट के साथ सुन्दर चौकोर नगवाली पंगूठी तैयार होकर झाई तो 
एक कठिन परन्तु रुचिकर समस्या उठ खडी हुई। अग्रूठी को पहनने के लिए पांचों 
प्रमुलियां दावेदार बत गई प्लौर उस विवाद मे प्रत्येक प्रमुली ने तिपुणता से अ्रपने 
पक्ष में तर्क प्रस्तुत किये | --! 


स्वणों मुद्रिका ने प्रत्येक अगुली को प्राक्ृष्ट किया भ्रौर तव प्रत्येक श्रगुली उसे 
बरण करने के लिए इच्छुक हो उठी। कवि कहते हैं कि प्रकेली एक झगूठी सब 
प्रंगुलियो को कंमे संतुष्ट कर सकती थी इसलिए सबने मिलकर एक सुनार को 
भध्यस्थ चुना भ्ौर फैसले हेतु अंगूठी प्रम्ानत के रूप में उसे सौंप दी | --2 

धुनार मध्यस्थ बनकर बीच मे झ्ासीन हुप्रा भौर प्रपने पक्ष में दलील प्रस्तुत 


कर झगूठो को बरण करने के लिए प्रत्येक झंगुली को अपनी योग्यता प्रमारितत कर, 
भ्रगूठी ले जाने के लिए कहा । --3 
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सर्वगुण सम्पन्न अनामिका ने उठकर और गाल फ़ुलाकर कहा--मैं सबसे 
प्रधिक पवित्र हुँ इसीलिए मुर्के कुश-मुद्रिका पहनाई जाती है। मेरे बिना हिस्दू- 
विधान भें कोई भी कर्म-काण्ड सम्पन्न नहीं हो सकता, श्रतः पण्डित के पास चलो, 
बही मेरी सच्ची गवाही देगा | --5 

तर्जनी ने स्फूति एव नाटकीय ढंग से कहा कि मैं भूले-भटको का मार्गे-दर्शन 
करतो हूं । यातायात के चौराहे पर सिपाही अगर मेरा प्रयोग न करते तो भीड़ में 
कई गाड़ियां दुर्धदना-ग्रस्त हो जाती । - 6 

श्रगुठे ने कहा मैं अंग्रूठी का सहारा हूं। युद्ध में मैं शुरवीर व सबसे 
बलशाली हूँ व सबसे मोटा हूं। ठोकर मारने के लिए योजनाबद्ध तरीके से मैं घूसा 
मारता हू' व बडी गरिमा के साथ ललाट पर तिलक लगाता हू । “7 


भगूठे ने आगे कहा कि किसी भी कार्य को करने के लिए चाहे चारों 
श्रगुलिया मिल जायें तो भी मेरे बिता कार्य सम्पन्न नहीं कर सकेगी । (भोजन 
करते सभ्य) प्रत्येक ग्रास के साथ लोग मेरे मुह को चूसते हैं, मैं भ्रम्मणी हु, झौर 
अलग हू, इसलिए लोग मेरे ऊपर न्योछावर होते हैं ! --8 

प्रत्यन्त ही नम्नता भ्रौर शिष्टाचारपूर्वक कनिष्ठा ने कहा मैं दुबली-पतली, 
कमजोर व सब श्र गुलियो के नीचे हूं, काड़ू लगाते, कचरे को हाथ मे उठाते समय 
हर बार मैं धरती से भ्रपने-प्रापको घिसाती रहती हुं । --9 

चलते हुए मेरे प्रियतम के जूतो से जो घूल छनकर गिर पड़तो है मु्के उन 
पविन्न रज-कर्खों को समेटना भत्यन्त प्रिय लगता है क्योकि मुझे सेवा-सुझूपा का 
मार्ये ही श्रच्छा लगता है | उस मार्म की घूल मुझे सोने से भी झधिक बहुमूल्य प्रतीत 
होती है । --0 

कनिष्ठा की यह चतुराई देख मध्यस्थ ने कहा--तुम हमेशा विनद्अता व 
दीनता से विशेष सेवा करती हो, है कनिष्ठा बाई! मैं तुम्हे हो इस भ्र॑ंग्रुदी के मोग्य 
समभता हूं, भतः सोने की प्र ग्रूठी तुझे ही पहतावा हूँ । “-! 


मूल शीर्षक “झाड रुयूं ऐं मुण्डी” 


जप 


वाठिका और वसंत-9 


[प्रकृति के विशुद्ध आालंबनकारी चित्रण को कविता है जिसमें परियशात्मक 
शैली का प्रमोग भी है |] 


चदंत्त के उयक का पान कर पेड-पोचे ऋूप रहे है तथा चाद ग्रौर, क्‍्रसध्टता 
के साथ एक दूसरे को चूम रहे हैं, पवन की ग्रति से पत्ती डोलायमान होकर थप-थप 


की भ्रावाज से तालियाँ बजा रहे हैं ग्रोर वृक्ष मपनी टहुतियों से इक्रे बजाकर 
डाण्डिया नृत्य कर रहे हैं + 


धीरज दिलाने वाली मधुर बयार के भोंके भरा रहे हैं, जिसके आने से दुल्षियों 
के दु,छ दूर हो जाते हैं, सुवास स्‍झौर सुरंध से वाटिका परिपूर्ण हो जाती है भौर 
ऐप्ता प्रतीत होता है मानो काश्मीर का दृश्य यहां उपस्थित हो गया हो । 


दुखों के दिन दूर हो गये है और कठिनाईयाँ दूर चल्नी गई हैं, पतभड़े के 
पश्चात्‌ बसन्‍्त का आगमन हुम्ना है जिससे शुष्क वृक्ष भी हरे हो गये हैं । 


पुष्प अपने यौवन को प्राप्त कर प्रस्फुटित होकर घूम मचा रहे हैं, दहनी- 
टहनी पर पृष्प लाल होकर खूब खिल रहे है, गेंदा शोर गुलाब मातों प्ांखो को 
पारितोपिक के रूप में मोहरें प्रदान कर रहे हो तथा भोस के कण मातों सुरुचि के 
साथ मोतियों की मुद्ठियाँ श्लोत्र कर वर्षा कर रहे हों । 


प्रकृति ने पृथ्वी पर चित्रकारी-युक्त मखुमली गलोचा बिछा दिया है, फागुन 
के ग्रागमन से मुकुलों मे मुल्ध खोला है प्नौर वाटिका की माग्योदय हुआ है, बुलबुल 
की चहकने की आ्रावाज के साथ कीयल ताल मिलाकर या रही है, मोदनी प्रसन्न 
होकर सेल रही है ध्ोर मोर को नचा रही है। 


मूल शीर्षक दाग एें बहार” 


प्रियतम-[ 0 


[प्रिपत्तम के रूप में परमात्मा को सम्बोधित करते हुए कवि “बेवस' उन्हें 
झ्रपन्ी भूद्धाजलि तथा घम्यवाद प्रपित करते हैं । प्रार्थना-परक शली के साथ 
उपनियदों के सर्वंवाद को हल्की-सी भलक इस कविता में मिलती है, साथ में कवि 
ने अ्रहिसा एवं जीद-दया पर रहते हुए फपनी के बजाप करनी के मा पर बल 
दिया हैँ । ] 


यह-जग प्रसिद्ध है कि कष्ट तुम देते हो श्र मैं फिर भी तुम्हारे ऊपर 
विश्वास रखता हूँ, लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाये तो तुम ही तो विश्वास उत्पन्न 
करते हो कि कष्ट तो हमारे ही कर्मों के कारण है । 

मैं देखता हूँ कि सहस्रो देदीप्यमान नेत्रो के साथ तुम तारक और ग्रह-मण्डल 
से भ्रा रहे हो फिर भी मेरा मन कलुषित है और अभी तक स्वच्छ नहीं हो 
पाया हैं। -] ४ 

आ्राजीवन हमने तुम्हारा ही नमक खाया है फिरभी तुम्हारे निम्ित्त एक 
पाई भी दान में नही दी है, जग्रत मे एक बात ही शाश्वत रहेगी--तुम्हारी उदारता 
और हमारा दोष (कंता) ।--2 

प्रियतम को झाकधित करने के लिये संकडो श्रृंगार किये जाते हैं किन्तु अपने 
अ्न्त:करणख में हम काक कर नही देखते कि उससे मिलने के लिए हमारा प्रेम 
कितना तुच्छ है ।--3 


एकाकीपन- [ 


[च्रात्मा भ्रपने निज धाम से भ्रकेली भाई हैं भशौर पकेलो हो प्रयाण 
करेगी, मृत्यु लोक से निज देश में वापस जाने के लिये जीवात्मा को प्केले ही 
प्रयत्म करने हैं। श्रह्म एक है, श्रद्वेत है, एकाको है उसी से मिलने के लिये 
एकाकीपन का सहारा लेकर साधक को श्रागे बढ़ना है । सुफी सनन्‍्तों ने साधना के 
चार सोपान माने हैं (सरीयत, तरोक्त, मारफ्त झोर हकीकत) | कवि ने इस 
कविता के पाचवें छम्द में हकोकत की प्रवस्था प्राप्त करने के लिये भपनी घारणा 
को केरिद्रित कर प्रान्तरिक प्रकाश प्राप्त करने को झ्रोर इंगित किया है |] 


हर एक श्पने मूल धाम से एकाकीपन लिये हुए पाता है भौर वंसे ही 
भकेलेपन के साथ वह दुनिया से लौट जाता है । 


जो अकेला प्राया है उसे अन्त में अ्रकेला ही वापस जाना है, इस 
आवागमन के चक्र से ही एकाकीपन की प्रक्रिया का डंका बजता रहता है ।-- 


तपस्वी, ऋषीश्वर, मुनीश्वर, सन्‍्त झोर साधु जप»तप तथा योग-समाधि 
श्रादि ग्रक्रियाएं भी भ्रकेलेपन मे ही करते हैं /--2 


सच्चे साधक परमात्मा से संदेव एकातवास की ही याचना करते हैं, 
जिनके मन प्रभु की प्राप्ति के लिये व्यथित हैं उनके मन का झ्राशम एकाकीपत से 
ही पूर्ण हो सकता है ।--3 


अछूतों के उद्धार के लिये-2 


[गांघीवाद के प्रभाव तथा मानववादी होने के नाते कवि ने सदेव समानता, 
स्थाय तथा शोषण-रहित समाज की परिकल्पना को है । वे श्रस्पृश्यता की समस्या 
के प्रति सदेव जागरूक रहे भौर उन्होंने श्रछ्न,तों के उद्धार को वकालत की ।] 


प्रछृतो के उद्धार के लिए गंगा पुनः प्रवाहित होकर झ्राई है तथा कैलाश के 
विशाल वक्षस्थल से भ्रवतरित होकर झ्राई है । 


अछूतो के मा्िक क्रन्दन ने पूरी पृथ्वी को उनके दु:ख के घुएँ से झाच्छादित 
कर दिया है जिससे स्वयं करुणा ही श्रछृत-उद्धार रूपी वर्षा की बुन्द बनकर ठण्डक 
पहुँचाने के लिये उतर श्राई है ।--! 

थोधी हवा में मनुष्य के भ्रभिमान की एक अ्रद्टालिका बनी हुई थी जो 
अलछूतोद्धार की महानता के कारण धराशायी हो गई है ।--2 

उनके प्रति भ्रपने रवेये से हमने श्रपनी करनी का फल भोग लिया है, जब 
कपट सहे हैं तब जाकर सदृबुद्धि का प्रादुर्भाव हुआ है ।--3 

यह प्रनोखा प्रान्दोलन प्रभी तक दूर प्रदेशो मे चल रहा था परन्तु वेवर्स 
कहते हैं कि प्रब यह सिन्ध प्रदेश तक पहुंचा चुका है --4 


मूल शीर्षक “गअ्रछूतन जे उधारण लइ! 





]8 


बे, भाषा झौर राष्ट्रीयता के सभी भेद मिट गये। सभी के मत परिवतित 
हुए झौर वे एक देश के वासी बनकर सभी ने छणा का परित्याग किया और प्रेम 
की शिक्षा प्राप्त की |--5 


वृद्धों मे यौवन का उन्माद प्राया, स्त्रियों ने लडाई की वर्दी पहनी । देश- 
प्रेम में इतनी विचित्र हिम्मत है कि सभी ने प्रसन्नतापूवंक देश के लिए झपनी 
सेवाएँ प्रपित की ॥--6 

पक्षी छुटपन मे ही विजरे में केद हो गया झौर पिजरे का मालिक उसे 
परदेश ले गया । उस पक्षी को दिन-रात यही चिन्ता थी कि किस्मत ने मुझे यहां 
कैसे कंद किया है ।+--7 

जब उस पक्षी की वृद्धावस्था प्राई तब उसमे झपने देश का एक भाई मिला, 
जिसके माध्यम से उसने प्रपने देश का समाचार सुनते ही बड़े भाराम के साथ प्रपना 
दम तोड़ दिया +--8 

हमारी दयालु देशमाता का दूध हमारी रगो में प्रवाहित हुआ है तथा वहां 
वह लहू बनकर हमारी नाड़ियों के प्रन्दर दौड़ता हुप्रा क्रियाशील है । - 9 

[ इस छन्द में कवि ईसा की एकवार्ता की झोर इंगित करते हुए कहते हैं कि 
ईसा को यह वरदान प्राप्त था कि वह एक फूक से भृतकों को जिला सकता था । 
उसी प्रकरण को लेकर कवि कहते हैं कि ] भ्रगर गुलाम के मुर्दा जिस्म में जान 
डालनी है तो स्वदेश के नाम की फू'क मार दो तो वह पुनर्जीबित हो जायेगा वयोकि 
मुझे उसमें (देश के नाम मे) ईसा मसीह की फूंक जैसा चमत्कार दृष्टिगोचर 
हीता है । 0 

वेवस' कहते हैं कि भारत मे सी में से नब्बे व्यवित ग्रपने मन की बात कर 
रहे हैं भर्थाद्‌ स्वतन्त्रता की माँग कर रहे है भौर वहां मुझे देश-प्रेम के सगीत व 
नीबत की ध्वनि सुनाई दे रही है ।--!! 


मूल शीर्षक 'मुल्की प्यार 


कली की बेचनी-[4 


[एक फलो पंथुड़ियों के परिरम्भ में बस्द है। बह पंखुड़ियों के भ्रवगुठन फो 
हटाकर अपने रूप-पोवन का प्रदर्शन करना चाहती है, उसको बेचेनी देखकर कवि 
उसे झ्राश्यस्त करते हैं. कि ज़ब तक कली प्रपरिपश्व है तब तक उसे उतावलापन 
प्रदर्शित नहों करना चाहिए) जैसे ही उसके प्रान्तरिक यौवन का चरमोत्कर्ष होगा, 
अपने ध्राप हो याहा भ्रादरण हट जायेगा ।] 


में स्निग्ध सुगन्ध से भरी हुई हो तथा बाहर पाना चाहती हूँ । यह परकोटा 
ईसे गिराओँ भोर पखुडी रूपी पर्दे के बन्धन कँसे उतार, कब वसनन्‍्त का प्रागमन 
होगा भौर मेरे प्रावरण का भ्रन्त होगा ।-! 


मेरी सारी शोभा को इस आवरण ने छिपा दिया है, कोई मेरे ऊपर कृपा 
करें और वन्‍्थन से मुक्ति दिलाये, पखुडियों का पभ्रावरणा कब हंठेगा भौर मेरा 
सोन्दर्म कब उन्मुकत होगा (--2 


बसन्‍्त का भ्रागमन होगा, परुड़ियों का प्रावरण तेरे मुख पर से हटकर फट 
जायेगा और सुन्दरता को स्वतम्त्रता प्राप्त होगी। है कली ! बसन्‍्त ऋतु के झागमत 
से तुम्हारा मुख-प्रण्डल पंखुडियों के पर्दे को चीरकर कस्तूरी जैसी सुगन्ध को व्याप्त 
कर तेरे रूप को हमेशा के लिए बन्धन-मुक्त कर देगए ! मन्द पवन के प्रवाह से 
तुम्हारे रूप का निखार होगा भ्रोर सुगन्ध प्रस्फूटित होगी +--3 


'बेवस' कहते हैं कि मुकुलिका तो भ्रपरिषयव है उसने व्यर्थ ही जह्दबाजी 


मचा रखी है, जब उसका झाास्तरिक प्रस्फुटन होगा तो स्वतः बाहुर का आवरण हट 
जायेगा । 


मूल शीर्षक 'मूखिड़ीआ जी बेताबी” 


कविता पति-5 


(बेवस की रचनाध्नों पर कवीन्द्र रदीन्द्रनाय ठाकुर की रचनाभों का गहरा 
प्रभाव था । यह कविता कवि ने गुरुदेव रवीन्धनाथ ठाकुर के निधन पर 7 झ्गस्त, 
939 को लिखी थी। 'बेवस' झ्पसर सायंकाल को 'शञाव बाग! नामक शझपने 
उद्यान में घोता भ्रथवा गीताञ्जली पर प्रवचन करते थे । रवौर्द्रनाय की प्रसामगिक 
मृत्यु की सूचना मिलते हो फवि का कोमल ह्यदय शोकाकुल हो उठा । उसी क्षण 
उन्होंने व्यथित चित्त से रवीन्द्रनाथ ठाकुर को अपने थृद्धा-सुमन इस कविता के रूप 
में भ्रपित किये।] 


माता कविता झाज कविता पति के निघत से शीकाकुल है, वियोग रूपी 
विद्युत्‌ के ऊप्ण भटके से सारा जगत सतप्त है। 

नयन रूपी तालाब से प्रवाघ अश्ुधारा छलककर उसी प्रकार प्रवाहित हो 
रही है जँसे प्रतिवृष्टि का भनवरत जल-प्रवाह बह रहा ही ।--॥ 

जिसके भस्तित्व के कारण भारत गौरवान्वित हुआ था, उस महान कवि ने 
भ्राज दिव्यलोक की श्रोर महाप्रयाण किया है ।--2 

कलकत्ता के करुश-कन्दन की घ्वनि विश्वव्यापी हो गई है, मृत्यु के इस 
सन्देश को सुनकर मुख से प्ननायास ही झातंनाद शब्दमान हो रहा है ।--3 

हम गुरुदेव के चरणों मे श्रृद्धा-सुमन अ्रपित करें, इन फूलो में हमारा 
प्रन्त :स्थल समाया हुआ है भोर हमारे अन्त स्थल में दुःख का काँटा चुभा हुप्ना 
है ।--4 

पूर्वे और पश्चिम के श्रश्वुओं का संगम एक धारा मे प्रवाहित हो रहा है, 
“बेवस' कहते हैं हमारा हृदय ग्राप्लावित और झनियंत्रित हो गया है, भ्रव यह कंसे 
वश में झायेगा ? 


मूल शीर्षक 'कवितापति/ 


* मुख ने व्रत रस किया है कि बह क्रेक्ल स्वदेशी पदाय॑ का ही उपभोग 
करेफ, देशी चीज चाहे कम स्वादिष्ट क्यों नही है), उ्ते श्रत्यन्तः मीठी पमभकर 
॥--2 


ग कर 
पारो चीज क्रो क्र चुगी के ७. 
है। बह हल्के किस्म का से मोटा डैथाना हो, को 
देश मे निमिक्त उछ खुरदरे परिषान करूग । 
अथम मध्यम ने उठकर न्याव के लिए अबका पक सतत किया कि मेरे 
आकार क) देखो, बड्पन तह) उभे वेंशानुबत मिा है, मेरे पमक्ष इससे अ गुलियो 


का मकर किकमा घोरा है, भ्रत: जो सबसे अ्रधिक बडी हे उसे ह 
पाहिए। __ 4 


22 
भगर कोई वस्तु भारतीयों के द्वारा बनाई हुई नहीं है तो भपना समय 
किसी भी प्रकार उसके बगेर काट लेंगे ।--4 


विना हस्तकला के विकास के करोड़ों भारतवासी कंगाल हो गए हैं, उन्हें 
व्यवस्ताम, खाना भौर कपड़ा दिलायेंगे +--5 


अगर मेरे कफून में विदेशी घायो के तार बुने हुए होंगें तो बेवस” कहते हैं 
कि मेरी लाश मर्‌खोपरान्त भी म्ंकोच से शरुमा जायेगी । 


मूठ शीपक 'ह हुनर हिसधाइुबा 


ह | कहां ?-8 


[छवि एक सोमा तक प्रगतिवादी भीचे, थे परमात्मा के भक्त होते 
हुये भी मन्विरों भर तो्थों में परमात्मा को नहीं मानते थे । प्रपनी कविता 
में कवि मे जन-सेवा को ईए्बर-भक्ति से बढ़कर बताया है। भ्रस्तुत कविता में भी 
कवि ने बड़े ही मामिक व हृदयस्पर्शों शब्दों में कहा है जगत-पति घुरलोधर मयुरा 
और भोकुल को तज कर शहरों में सेवा करने के लिए चले गये हैं, वहीं जाकर 
उमकी पूछताछ करो । ] 


मेरे हृदय के देवता | मैं तुम्हारे मन्दिर को कहां ढढू, बताझो वह 
अन्त:करणा कहां है जिसमें प्रमु के प्रेम का प्रकाश प्रज्ज्वलित है ?--.. 

हे न्‍्यायकारी, तुम्हारे श्रतिरिक्त मेरा जीवनरूपी पोत दिशा-भ्रान्त हो रहा 
है । बताभ्रो ! हम बिरही जीवों के अपनी जहाज को किनारे लगाने के लिये 
बन्दरगाह कहा है ?--2 

जगत-पति मथुरा भौर गोकुल को तंज कर चले गए हैं, वे यमुना मे भी 
नही हैं। हे जीव ! भ्रगर तुर्भे उस मुरलीघर से मिलना है तो उसे नगर की सेवा- 
सुश्रुपा मे जाकर प्राप्त करो “73 


प्राकृतिक प्रभावों से वाम्बा (भूगम में) बहुमूल्य सोने में परिवर्तित हो 
जाता है, हमारे -व्यक्ति हृदयों में प्रेम-रूपी सोने का प्रादुर्भाव करनेवाला वह 


परमात्मा रूपी रसायनुशास्त्री कहा है ?--4 
जिसके वियोग में भ्रपनी शक्ति भ्रौर दुधवुध मूलकर हम बर्बाद हो गये हैं, 
शौर जिसे देखते के लिए हमारे प्रेमी हृदय-इच्छुक हैं, वह प्रियतम कहां है *--5 
योग जप-तपं, साधना, भक्ति, समाधिज्ञान को मग करने के लिए मस्त माया 
छपी अजगर हमे डस रहा है ।--6 


१25 


जिस द्वार पर पहुंचते के परदात्‌ प्रन्यत्त जाने को श्रावश्यकता नहीं पड़ती, 
उस झक्षुण्ण भण्डार के दाता का द्वार कहां है ?--7 


जिसकी एक झलक से सूर्य भोर चन्द्रमा देदीप्यमान हो जाते हैं, वह स्वतः 
प्रकाशित धतस्त सौन्दर्य का सागर कहां है २ - $ 


संसार रूपी सागर भोमकाय तरंगों से उद्व लित है, मेरे उद्देश्य रूपी 
बन्दरगाह पर मार्ग-प्रदर्शन हेतु कोई प्रकाश-स्तम्भ भी वहीं है, व्याधी की तरह फंले 
हुए भन्धकार मे प्रकाश रूपी ज्ञान को दश्शानेवाला पथ-प्रदर्शक कहां है ? -9 


[इस छनन्‍्द मे कवि भक्तिकालीत सिन्‍्धी साहित्य की नायिका ससुई की 
ओर इंगित करते हुए कहते हैं कि] वह सुलों की सेज पर पली हुई थी पर प्रेम के 
विरह में उसकी सारी कोमलता विलीन हो गई झौर वहू कोमलॉगिनी पहाड़ों में 
भटकती रही ।--0 


[इस छन्द में कवि मे हीर श्रौर राक्या की प्रेम-गाथा की भ्ोर सकेत करते 
हुए कहा है कि) रांका हजारा नगर की राजगद्दी का उत्तराधिकारी था, किन्तु होर 
के प्रेभ में उसने राजेश्वर की गद्दी का त्याग कर दिया और उसने रावी नदी के 
किनारे संस बरानेवाले नौकर के रूप में आकर काम किया ।--११ 


भावाज्‌ भ्रौर झ्रावाज्‌ की प्रतिध्वति फिर भी सुनने मे प्लग-अलग है प्र्थातु 
प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा का प्रंध होते हुए भी प्रतिध्वनि के समान मूल श्रावाज 


से भिन्न भाभित होता है । अ्रत: मतन-चिन्तत कर बताझों कि आवाज में यह 
परिवर्तत कहां हो जाता है ।--१2 


“बेबस” कहते हैं “हे जीव ) स्वप्त में स्वप्निल सामग्री को देखकर तुम 


तृप्त हो गए, भ्रपनी सारी चेतना को एकाग्र कर होश सबम्भाल कर देखो कि 
तुम्हारा श्रादि घर कह्मं है ? ---3 


मूल शीपंक 'किये ?' 


